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नमो भगवते पतज्ञलये | नमो गुरुभ्यः | 


*  प्रेकतकृतिविषयक किंचिद्क्तव्य 


महाभाष्य के प्रथम ग्राहिकत्रय का प्रस्तुत अनुवाद किसलिये हुआ है। इस 
लिके नहीं कि महाभाष्य की भाषा क्लिष्ट है, दूर-उथवहित अन्य आदि के कारण 
| दुबोध दै । भाषा इतनी सरल सुन्दर तथा मधुर है जितनी कि कमी हो सकृती है । 
տ वस्तुतः इतने प्रसाद और «աղ भरे कुछेक ही ग्रन्थ समस्त संस्कृत साहित्य में मिलते 
है जेसे मीमांसा शावर भाष्य, शाङ्कर ब्रह्मसूत्र भाष्य, अथवा उपनिषेदों के संवाद- 
स्थल । तो प्रश्‍न होता है कि फिर इस हिन्दी अनुवाद की क्या आवश्यकता थी । 
उत्तर में यही कहना होगा कि भाष्याशय श्रतिगम्भीर है जो պարա सुङुमारमति 
բ छात्रों के लिये प्रायः աո है । प्राचीन विवरणकारों कैयट आदि महाविद्वानो के 
संस्कृत में किये हुए व्याख्यान निश्चय ही आजकल अधिक जरिल प्रतीत होने लगे 
हं, विशेषतः उद्द्योतकार नागेश की उक्तियाँ दुरूह तथा व्य!मोहक प्रतीत होती हैं | 

फो” भाष्य के विषय में भतृहरि ने अपने वाक्यपदीय में कितना यथार्थ वचन कहा है-- 
अलव्धगाधे गाम्भीर्यादुत्तान इव सौष्ठवात्‌ । | 
9 तस्मिन्नकृतवुद्धीनां' नेवावास्थितनिश्चयः || : | 
अर्थात्‌ भाष्य में जहाँ अथाह गहराई है वहाँ रचना-सौन्दर्य के कारण अत्यन्त | 
प्राज्ञलता दै, इत्थम्भूत भाष्य में अ-संस्फृत ( श्रपरिपक्व ) बुद्धि वालों की भाष्यकार | 
के आशय का निश्चितज्ञान न हो सका ॥ यदि भतृंहरि के समय में तथा उससे पूर्व { 
| ऐसी अवस्था थो तो आज यदि भाष्याशय की दु्बोधता की अनुभूति हो तो क्या | 
न आश्चयं है ? अतः हम ने भाषान्तर करते हुए सर्वत्र भाष्याशय को स्पष्ट करने का ! 
: यत्न किया है । स्थान-स्थान पर भाष्य के զեխ की संगति दिखाने के लिये तथा 
भाष्यकार के अभिप्राय के स्पष्टीकरण के लिये सुविस्तृत टिप्पण दिये हैं। व्याख्येय 
पदों का अर्थनिर्देश तथा विग्रह आदि भी दिया है | इसोसे इस कृति की कृतार्थता है 
° अन्यथा माषान्तर मात्र व्यर्थसा होता । मुके पूर्ण आशा है भाष्यमर्मजञ विद्वान इसका 





. , आदर करेंगे और भाष्याथ նապ संस्कृत छात्र इसे रुचि से पढ़कर लाम उठायेंगे || 
ड अनुवादक तथा विवरणकार 
विद्टच्चरणपङ्कजचञ्चरीक 
चारदेपशाल्ली 
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अथे'त्ययं शब्दोंऽधिकारार्थः प्रयुज्यते । शब्दानुशासनं नाम शाख 


अब शब्दानुशासन (= शब्द शिक्षण-नाम Թ) का प्रारम्भ होता है | 
यहाँ “श्रथ? शब्द्‌ प्रारम्भ अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। शब्दानुशासन-नामक 
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१. वेयाकरण्‌ -सम्प्रदाय में इसे भाष्यकार का वचन माना जाता है। भाष्य के 
' लक्षण में “स्वपदानि च Համա कहने से भाष्यकार इसकी स्वयं व्याख्या करते 
। हैं इसमें कुछ भी श्रसमञ्जस नहीं । पर मनुभाष्यकार मेधातिथि इसे भगवान्‌. पाणिनि 
Հ-Ի» के सूत्र ग्रन्थ अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र मानते हैं | उनका कहना है कि-“पौरुषेये- 
| सवपि ग्रन्येथु नैव सर्वेषु प्रयोजनाभिधानमाद्रियते। तथा हि भगवान्‌ पाणिनिरनुक्त्वैद 
` प्रयोजनम्‌ अथ शब्दानुशासनमिति सूत्रसन्दर्भमारभते'? ( मनु» १।१ ) । काशिकाकार 
। ատա, व्याख्या में प्रत्त हुए “ग्रथ शब्दानुशासनम्‌ः को आदि में पढ़ते हैं 
। और इसकी व्याख्या करते हें । इससे उनके मत में यह सून्नकार का वचन दै ऐसा 
| झलकता है | अन्यदीय वचन से प्रारम्म करने में कुछ भी श्रोचित्य प्रतीत नहीं होता | 
| कि च । զամ योगसूत्र का अथ योगानुशासनम्‌? प्रथम सूत्र है, Վ ագ 
|. शब्दानुशासनम? यह पाणिनीयाष्टक का प्रथम सूत्र क्यों न हो । महा 
। भाष्यकार पतञ्जलि और योगसूत्रकार पतञ्जलि एक ही व्यक्ति थे, इसमें ऐतिह्य के 
अतिरिक्त कोई प्रमाण नहीं । वस्तुतः “शब्दानुशासन’ अष्टाध्यायी की संज्ञा दे और 
इसी बात को भाष्यकार 'शब्दानुशासनं नाम शात्रम' में नाम शब्द से स्पष्ट कर रहे 
हैं। अमर सिंह की अमर कृति का नाम भी प्रतिपाद्य विषय का निदेश करते हुए 
नामलिज्ञानुशासन है । 7 
२. “अथः यह निपात आरम्भ अर्थ का द्योतक है। कोषकार इसे “मंगल? 
“अनन्तरः, ՊԱԿ, 'प्रइन', Պրո ( परिपूर्णता ) इन रथों में पढ़ते हैं। पर 
` “मंगल? գրի शब्द का द्योत्य अर्थ नहीं | जैसे किसी दूसरे के लिये लिये जा रहे दही 
का दर्शन मंगल है ऐसे ही अय शब्द का भबण मंगल है Lo राङ्कराचायं का 
"बदन मी .है--*'झयर्थान्तरप्रयुक्त एव हय शब्दः भुत्या मङ्गलप्रयोजनो भवति |? . 
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मधिकृत वेदितव्यम्‌ । केषां शब्दानाम | लौकिकानां वैदिकानां च । लोकिका - 
स्तावत्‌- गौरश्वः पुरषो हस्ती शकुनिसृंगो ब्राह्मण इति वेदिका: खल्वपि-- 
शन्नो देवीरभिष्टये (अ० सं० १1६१ ), इषे स्वॉज्ज त्वा (त० सं० १॥१॥१४१), 
झग्निमीके पुरोहितम्‌ ( ७४० १।१।१), अग्न आयाहि वीतय (աշ 

संश १११ ) इति | 3 [a Ր ८ 
अथ गौरित्यत्र कः शब्दः । किं यत्तससास्नालाङ्गलककुदखुरविषाणयथ- 
' शात्ञ ( यहाँ से ) प्रारम्भ होता दै ऐसा जानना चाहिये । 

किन शब्दों का अनुशासन १ लौकिक और वैदिक--इन दोनों प्रकार के शब्दों 

का। लौकिक शब्द जैसे--गोः, ग्रश्‍वः, पुरुषः, हस्ती, शकुनिः (= पक्षी), मृगः, 
ब्राह्मणः । वैदिक भी जैसे-शन्नो देवीरभिष्ट्ये, इषे त्वोज्जे त्वा, անգան पुरोहितम्‌, ` 


झर्न आयाहि ՎԵՀ इत्यादि | 
अत्र “गौः? इसमें कोनसा शब्द है! क्या जो गलकंबल, पूँछ, कुदान) खुर; 














१. ल्लोकिक का अर्थ है लोक में प्रसिद । लोक से यहाँ सर्वल्लोक अभिप्रेत है। _. 


साइ शब्द खोक में सवंत्र प्रसिद्ध होते हैं और अपभ्रंश कहीं-कहीं । सो यहाँ सवलोक- 


प्रसिद्ध साधु शब्दों का अनुशासन है, अपभ्रंशो का नहीं । लौकिक वारूयवहार में 
पदानुधूर्वी नियत नहीं होती, वेदवाक्यों में पदानुपूर्वी नियत है. वह अदला नहीं जा 
सकती | अतः लौकिक शब्दों को एक-एक करके स्वतन्त्र रूप में पढ़ दिया है, पर 
बैदिक शब्दों को मन्त्रस्य क्रम-विशेष-विशिष्ट ही पढ़ा है | 
२. शन्नो देवी'"*““यह अथर्ववेद की पिप्पलाद शाखा का प्रथम मन्त्र है 
ऐसा छान्दोग्यमन्त्रमाष्य ( ६. ६, ४८) में गुणविष्णु का कथन है । वर्तमान में 
उपल्ध पिप्पलाद संहिता का आदि लुप्त हो चुका दै । संभवत: भाष्यकार पिपलाद 
' शाखीय श्रथवंवेदी ये | “बण्डिकोपाध्यायस्तस्मै ՎԱՎ ददाति’ इस बचन से भी भाष्यकार 
` काश्रयवंवेदी होना संकेतित माना जाता है । | 
७७: म ३. लोक व्यवहार से यह विदित ही हे कि «ա अर्थवोधक वर्णात्मक 
` ध्वनि को कहते हैं, तो “गौः? यहाँ शब्द कौन सा है यह जिज्ञासा ही नहीं होती | ° 
` फिर इस प्रश्न का क्या आशय है! लोक में शब्द और अर्थ का श्रमेद से व्यवहार 
` हीइस शङ्का का नीज हे। सामने उपस्थित गलकंत्रत आदि वाले पदार्थ के .विषय में 
i न प्रश्‍न होता हे--यह क्या है, अर्थात्‌ इसका वाचक ( नाम ) क्या है, तो हमारा 
दु उत्तर होता है - यह गौ है। यहाँ भइ? पदार्थ का संकेत करता | 
Ը गौ? विघेग है | दोनों का सामानाधिकरण्य से नि 
` कैहरहे हैं। सो शब्द और द्रव्य का अमेद तो 


- 

7 

4 ` 

क SP 
՛ -՛ 


देश हुआ | ավ शब्द है ऐसा 
इतने से ही स्पष्ट है। इसलिये इस 
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रूपं स शब्दः । नेत्या । द्रव्यं नाम तत्‌ । यत्तर्हि तदिङ्गितं चेष्टितं निमिषित- 
मिति स शब्दः । नेत्याह । क्रिया नास सा। यत्तर्हि तच्छुङ्को नीलः कपिलः 
कपोत इति स शव्द: | नेत्याह। गुणो नाम सः। यत्तर्हि तद्भिन्नेष्वभिन्नं 
छिन्नेष्वच्छिन्नं सामान्यभतं स शब्दः नेत्याह अआझतिनाम सा । कस्तहिं 
शाब्दुः। येनोच्चारितेन सास्नालाङ्गुलककदखुरविषाणिनां सम्प्रत्ययो भवति 
स ա: | 


SI > 





.” सोंग्वाला पदार्थ है वह शब्द ह शब्द है ! वैयाकरण कहता है-नहों, Աա Ր है। 


! तो क्या जो सङ्केत करना (आँख आदि से हृदय के भाव”का प्रकाशन ) 
चेष्टा ( शरीर की हलचल ) तथा आँख का झपकना, वह शब्द है ! वैयाकरण कहता 
है-नहीं, वह तो क्रिया है ' 

.तो क्या जो शुक्ल, नील; कपिल्न ( भूरा ), कपोत ( चितकवरा ) है वह शब्द 


.. है | वैयाकरण कहता है-नहीं, वह तो गुण है। 


तो फिर क्या जो भिन्न-भिन्न पदार्थों ( द्रव्यो ) में एकरूप है ओर नो उनके 


Հաջ नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, ոպ साधारण, अनुगत है वह शब्द है! 


է 


5 0 


चैयाकरण्‌ कहता है-नहों, वह तो जाति है । 
० तो आखिर शब्द है क्या ? 
जो उच्चारित ध्वनियां से अभिग्यक्त होकर गलकंबल, पू छु 
रे कुदान, खुर 
सींग वाले गो व्यक्तियों का बोध कराता है वह शब्द है | 


>... ककती 
अमेद के कारण द्रव्य में शब्द की शङ्का उपपन्न हो है। रही जाति गुण, क्रिया में 
शब्दकी शङ्का की उपपत्ति , सो यूँ है--जाति, गुण, क्रिया का, जो द्रव्य में रहते Ե 
सीघा शब्द के साथ अमेद न सही, तो भी արաբը का, गुण-गुणी का, क्रिया- 
क्रियावत्‌ का अ्रभेद होने से जाति, गुण, क्रिया से अभिन्न द्रव्य के साथ अमेद-प्राप्त 
हुए शब्द का जाति, गुण, क्रिया के साथ भी श्रमेद सिद्ध होता है। “गौः? इस उच्चा- 
“रण के अनन्तर बुद्धि में जो नाना अर्थ (द्रव्य के अतिरिक्त ) जाति गुण क्रिया 
आसते हैं उनके साथ भी शब्द का तादात्म्य होने से उनके विषय में भी ये शब्द हैं 
यइ शङ्का युक्त ही है। 


१. वैयाकरंण का मत है कि उच्चारित होकर क्षणान्तर में नष्ट हो जाने «Հ 


9 , वर्ण अर्थ का बोध नहीं करा सकते | उनमें वाचकत्व नहीं । जो अवण का विषय है 


a) 


१, 


बह बोधक' नहीं | वैयाकरण शब्द को एक नित्य तत्त्व मानता है जो उच्चारित 


` . वनियों से अभिव्यक्त होता है और अभिव्यक्त होने पर उस-उस श्रर्थ का बोध कराता 


2: 


शि 
0 409 


e ° 


" 28 ? 


है। इसालिये उसे “स्फोट? कहते हैं, निसका արզպմ है--स्फुटत्यर्थोंस्मादिति | 
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अथवा प्रतीतपदार्थको लोके ध्वनिः शब्द इत्यच्यते | तद्यथा- शब्द 
कुरु, मा शब्दं कार्षीः; शब्दकार्ययं माणवक इति ध्वनिं कुवेन्नेवमुच्यते । 
तस्माद्‌ ध्वनिः शब्द: | | 
कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि? रक्षोहागमलध्वसन्देहाः 
प्रयोजनम्‌। रत्ताथं वेदानामध्येयं व्याकरंणम्‌। लोपागमवर्णाविकारज्ञो, हि 
सम्यग्वेदान्‌ परिपालयिष्यतीति' | ऊहः खल्वपि | Վ सर्वेलिङ्गेने च सीभिः 
अथवा लोक व्यवहार में जिस ध्वनि से अर्थ का बोध होता है वह शब्द ' 
कहलाता है | जैसा कि ध्वनि करते हुए एक लड़के को उद्देश करके कहा जाता है-- 
( शर अधिक ) शब्द करो, शब्द मत करो, यह लड़का शब्दकारी ( शोर करनेवाला ) 
है । अत; ध्वनि शब्द है । 
शब्दानुशासन ( शास्र के श्रध्ययन ) के क्या-क्या प्रयोजन हैं ! 
रक्षा, ऊह ( विभक्ति आदि का परिवर्तन ), आगम ( विधायक शास्त्र ), 
'ाघब ( सरलता, आसानी ), सन्देहनिवृत्ति--ये प्रयोजन हैं | | 
5 ` (वेदो को ) रक्षा के लिये व्याकरण पढ़ना चाहिये | क्योंकि लोप, "ո... 
आदेश को जानने वाळ: वेदों की ठीक तरह से रक्षा कर सकेगा । ऊह भी प्रयोजन १ 


> 


बह कार्य दै, अनित्य है नैयायिक इसे ही शब्द समझते हैं । 


= भाव यह है कि लोक में लोप, आगम और आदेशों को न देखकर और 
वेद में उन्हें देखकर व्याकरण न जाननेवाला भ्रान्त हो सकता है 


'ऊह! कहलाता है। सब մարի, 
अग्निष्टोम याग प्रकृति है। जिसमे 
याग होता है और जिसमें “प्रकृतिवद्‌ լ 
जाती है वह विकृति । ատն | 





Սաթ ԱՆ क्क 
Ս याग के ոզ त्वा जुष निर्वपामि? इस मन 3... | ի 
ՀԱՀ Տ ԱՐԻ 55 11. Հր स्‌ | १, | £ | 
` पर सौर्य ԱՆ ՅԱՅ ग्राये हुए अग्नि शब्द के स्थान. " ; 
द चाहता हुआ दुर्ग को चर की ողն ՞ 4 
ह Տ शब्द का प्रयोग करके զար त्वा जु Թ 
1: है प्रकृति का ऊह है, विभक्ति का नहीं, बिमक्ति " । 
Ti RT RD Se RN | “0६: | | 
9 FR 7 ४4% Հ: ४ A > է | - ' 
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2. ु ( Լ ) 

हः भिवे 
30% मन्त्रा निगदिताः। ते चावश्यं यज्ञगतेन पुरुषेण यथायर्थ 
ता. वान्नाबैयाकरणः शक्नोति यथायथं विपरिणमयितुम्‌ । 
ԻԱ, मर आगसः खल्वपि । ब्राह्मणेन Բարակ धर्म: पडङ्गो 

दऽन्यया झयश्चाति | प्रधाने च छतो यत्नः फलचान्भवःि 
लघ्वर्थं चाध्येयं व्याकरणम्‌ । ղան की 
हज] १० © Հռ ե ՀԱՅՐԱ टा ग्या शब्द Հ 

पक्त व्याकरणं सतीचा यय “ह्माणुनादर «Լ ज्ञेया डत | न 
ՊԱՐԿ व्याकरण लबुनोपावेन शब्दाः श्या ज्ञातुम। असन चास्वेय 

«ՀԱՎ । याज्ञकाः पठान्त - श्थूलप्रपदीमास्निवादणीमचडवाहीमालभेतेति | 


-ծշ- 


तस्यां सच्डेहः Փո के eV 
*॥ सऱ्ट्ह'-स्थूला चासी प्रपती च स्थूलप्रपती, स्थूलानि पन्ति यस्याः 
य स सा 


Տ वे ००७ मन्त्र लङ्ग os «գ ր 

६। वंद म॑ मन्त्र सभी लिज्ञों में और सभी विभक्तियों सहित नहीं पढे गये । उन्हे 
पस सं प्रदत्त हुए पुरुष को अवश्य दी उचित रीति Հ वदलना होता है । (और) 
व्याकरण न जानने वाला उन्हें उचित रीति से बदल नहीं Է: 

«Լ सकता | इसलिये ८ 
पढ्ना चाहिये | A 
“याज भी .( व्याकरणाध्ययन का ) प्रयोजक ( विधायक, प्रेरक ) है ( वह 

कहता है ) ब्राह्मण को बिना कारण (लाभ आदि प्रयोजन-रहित ) धर्म स्वरूप छुः 
अंगों वाला ՀԳ पढ़ना चाहिये ओर उसे जानना चाहिये | छुः अंगों में व्याकरण प्रधान 
९ आर प्रधान में किया हुआ यत्न प्रचुर फल वाला होता है । 
. लाघव के कारण व्याकरण पढ़ना चाहिये-। ब्राह्मण को शब्द्‌ 
९ | व्याकरण को छोड़ ओर किसी लघु ( छोटा, सरल ) उपा 
नहीं जा सकते | 

: सन्देह की निइत्ति के लिये भी व्याकरण पढ़ना चाहिये | यात्ञि 
लोग पढ़ते ईं--स्थूलप्रषतती गाय को अग्नि तथा बरुण देवताओं के उद्देश से ग्रालम्मन 


यसे शब्द जाने 


Թ «ՅՆ मेट दे | स्थूलप्रपती' इस विशेषण पद के अर्थ से सन्देश होता है, वह 
मोटी भी दै और बिन्दुमती भी है ( ऐसा अर्थ है ) अथवा जिसके ( शरीर पर ) स्थूल 
वळ क क Ը ւոն on दै ` 


SS = ~ mms mn 
= ss 


वही रही | लिङ्ग का ऊद यथा--'देवीरापः शुद्धाः स्थः? में स्त्रीलिङ्ग, “शुद्धाः? कं 
स्थानपर “देवाऽऽस्य शुद्धमसि? इस मन्त्र में आज्य शब्द के साथ अन्वित होने के कारण 

“शुद्धम? इस प्रकार नपुंसक लिंग में विपरिणाम | 

। १. आगम के साथ आया हुआ प्रयोजन शब्द प्रयोजक को कहता है। यहाँ 
रक्षोह्गमलब्पसन्देद्द:? यह इन्द्र बहुवचनान्त है, पर “प्रयोजनम्‌' यह एकवचनान्त है | 


. यहाँ एकशेष हुआ हे--प्रयोजनी ( रक्षा ) च प्रयोजनइच प्रयोजनइच प्रयोजनं (अलघु) 


प्रयोजनश्चेति प्रयोजनम्‌ , पक्ष में प्रयोजनानि? भी होगा इसमें 'नपुंसकमनपुंसके नैकव- 


,*चज्ञास्यान्यतरस्याम? ( १।:।६६ )--यह शाल्न प्रमाण हे । | य 


न्दर अवश्य जानने ` 


क (कर्मकाण्डी) ` 


LT ५०८ 
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ԱԱ दिल छे जकर ԱԵ 
( ३ ) | 


արի 
सेयं स्थूलप्रषतीति | तां नावैयाकरणः स्वरतो$व्यवस्यति. | यदि पूवपंद्प्रकृति- 
वरत्वं ततो बहुत्रीहिः, अथ समासान्तो दात्तत्वं ततस्तत्पुरुष इति | 
इमानि च भयः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि-तेऽसुराः । दुष्टः 
शब्दः । यद्घीतम्‌ । यसत प्रयुङ्क्त । अविद्वांसः | विभक्तिं कुवन्ति । योवा 
इमाम्‌। चत्वारि | उत त्वः। सक्तमिव | सारस्वतीम्‌ | दशम्या पुत्रस्य । 
सुदेवो असि वरुणेति। ह 
तेऽसुरा हेलयो हेलय इति कुन्तः पराबभ्‌चुः। तस्माद्‌ ՋԱԿ न 
रः `` 
बिन्दु हैं, ऐसा जो व्याकरण ՎԱ जानता वह उसके विषय में स्वर से निश्चय नहीं 
कर सकता | यदि ( समास “स्थूलपृषती ) के पूर्वपद ( स्थूल ) का अपना ही स्वर 
«ո है तो यह बहुत्रीहि है, यदि समास का अन्त्य श्रच उदात्त हे तो यह तत्पुरुष हे । 
शब्दानुशासन के यह श्रोर भी प्रथं जन Յ--ՀՏԱՎ: ।. दुष्टः शब्द: | यद्घीतम्‌ | 
सखु प्रयुङ्क्ते । श्रविद्वांसः । विभक्ति ՀԵՅ: यो वा इमाम्‌ । चत्वारि । उत त्वः । 
सक्तुमिव | सारस्वतीम्‌ | दशम्यां पुत्रस्य | सुदेवो असि वरुण इति । 
` चे झुर देलयः, ՀԱՎ (ՀՀՀ, हे शत्नुश्रो ) चिल्लाते हुए पराजित हो 
गये । इसलिये ब्राहमण को म्लेच्छुन अर्थात्‌ .श्रपमाषण नहीं करना चाहिये। जो 
अपशब्द है वह निश्चय से म्लेच्छु है । तेऽसुराः | ८ 
` १, वेदार्थं में स्वर ( उदात्त, अनुदात्त, स्वरित ) नियामक है । मनमाना अर्थ 
नहीं किया जा सकता । स्वर और संस्कार (= प्रकृति प्रत्ययादि से शब्द की व्युत्पत्ति ) 
जाने बिना अर्थ का बोध नहीं हो सकता और स्वर संस्कार व्याकरण से हो जाने जाते 
हैं | “स्थुलपूषती' शब्द के अर्थ मैं जनन सन्देइ हुआ तो इसका निश्चय स्वर को देखकर 
ही हो सकता है । अब व्याकरण शास्र बताता है «աի पत्या पूर्वपदम्‌ ( ६।२।१ ) 
अर्थात्‌ बहुत्रीहि समास में पूर्वपद का ही अपना स्वर (= उदात्त ) रहता है शेष निघात 
` ९ अनुदात्त हो जाता है। कारण कि पद में ( यहाँ समास होकर जो नया पद बना 
पट है उसमें भी ) एक अच उदात्त होता है ( श्रयवा स्त्ररित होता है) शेष अनुदात्त 
ՐԱ: रहता | स्थूल शब्द श्रन्तोदात्त है । स्थल इसका “पृषत्‌? के साथ समास | 
समस्तपद में एक ही स्वर ( उदात्त) होने क या; 
स्त्व विवक्षा में 'उितश्च? ( ( त्त ) होने से पृषत्‌ निघात होगा | समास होकर 
। सत्व विवक्षा में 'उगितथ' ( ४।१।६ ) से डोप प्रत्यय होगा । ही, छै 
होता है, अतः भती प प्रत्यय होगा | ՀԿ प्रत्यय भी अनुदात्त 
Ս 8 अत अती भी सारा अनुदात्त ही रहेगा। पर स्थूल के ल ( उदात्त )से 


परे पृ अनदात्त को 'उदात्तादनदात्त; 
3 गदा को उदातादनुदातत्य स्वरितः ( ८।४।५६ ) से स्वरित होकर शेष दो . 


अनुदार 





 अरनुदात्ताँ का प्रचय रहेगा । तो स्थूलपृंधती ऐसे स्वराङन 

a स यी oe 'अ स्वराङ्कन होगा | . तत्पु 

उदात्त होने से स्थूलपृषती ऐसा | हरा तु में समासान्व 
Mr मका ०. २+ 
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| ह ल | 
է. ( ७ ) 
हैक > दुष्टः शब्दः | “दुष्टः शब्द: ՎԱՅ 
մ 5-2 նեան दुष्ट! शब्द स्वरतो ՀԱԳ वा मिथ्या प्रयुक्तो न 
ի ԱԱ एव यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌” ॥इति। 
इुद्ठाळ्छव्दान्मा मयुद्धमहीत्यध्येय व्याकरणम्‌ । दुष्टः शब्द: | 
: Տոն յար निगदेनव शब्यते । अनग्नाविव' शुष्केधो 
तज्ज्वल्ञांत कहिचित्‌ Ա» तस्मादनर्थकं साथिगीप्मही'सछेर 
 साधिगीष्मही त्यध्येयं व्याक 
ळी ही त्यध्येयं व्याकरणम्‌ | 
` 
_ र्ठ भुङ्क्त | “यस्तु प्रयुङ्क्ते कुशलो विशेषे शब्दान्‌ यथावद्‌ 
व्यवहारकाले | सोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र - रश । सोऽनन्तमाप्नोति अयं परत्र वाग्योगविद्‌ हष्यति चापशाब्दैः ॥ 
९ ~ 
| | स्वर और वर्ण की दृष्टि से अशुद्ध उच्चारण किया हुआ दोषयुक्त शब्द 
|. “अपने विवक्षित अर्थ को नहीं कह 
यासी ' नदा कहता | वह वाणीरूप वज्र हो यजमान को मार देता है 
| इन्द्रश (त्र » स्वर-दोष के कारण मारा गया । हम दोष-युक्त शब्दों का प्रयोग 
լ न कर, इसलिये हमें व्याकरण पढ़ना चाहिये | दुष्ट; शब्दः | 
| के जो ( मन्त्रादि ) अक्षरादिरूप से ग्रहण तो किया, पर समझा नहीं, केबल पाठ- 
। "ՍՀ मे उच्चारण किया, वह कमो भौ प्रकाश नहीं करता जैसे ग्नि के अभाव में सूखा 
¬ । Հռ» इधन कभी नहीं जलता । यदघोतम्‌ । 
जो शब्दों के प्रयोगविशेष में कुशल व्यवहार के समय उन्हें ठीक-ठीक प्रयोग 
| करता है 2 सम्बन्ध जानने वाला परलोक में अनन्त उत्कर्ष को प्राप्त होता है 
ओर अ्रपशब्दों से पाप का भागी होता है। 2 


«պատառ արոտ «5 «ա «պառ ५». սա 


१. ऐसी कथा है कि त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को इन्द्र ने मार दिया । अब 
त्वष्टा इन्द्र को मारने के लिये एक अभिचार याग करता है । उसमें वह 'स्वाहेन्दशचु- 
«ՎԵՀ ऐसा मन्त्र पढ़ता है | यहाँ शत्रु क्रिया शब्द है संज्ञा शब्द नहीं । शत्रु-शातयिता 
=नाशक | अब त्वष्टा यह कहना चाहता था कि हे अग्नि तू ऐसे बढ़ कि.तेरी պարի 
में उत्पन्न हुआ असुर ( वृत्र ) इन्द्रशत्र अर्थात्‌ इन्द्र का नाशक हो। यह ग्रभिप्रेत 
अर्थ तब सिद्ध होता यदि वह इन्द्रशचु शब्द को तत्पुरुष समास बनाकर इसके अन्त 
में उदात्त पढ़ता | पर उसने प्रमाद से पूर्वपद के प्रकृति स्वर से युक्त पढ़ दिया जिससे 
अह बहुत्रीहि समास हो गया, जो अन्य पदार्थ प्रधान होता है जिससे वह यह कह बैठा 
कि हे अग्नि तू “इन्द्र है नाशक जिसका” ऐसे रूपवाला होता हुआ बढ़ | तिस पर बृत्र 
उत्पन्न होता हुआ ही इन्द्र से मारा गया | यह कथा तैत्तिरीय संहिता के द्वितीय काण्ड 
के पञ्चम प्रपाठक में दी गई है । | 
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६८. ^ ° २. अनग्नौ--यहाँ उपश्लेषरूप आधार में सप्तमी है। उपइ्लेष-संयोग, 

բ सामीप्य | अर्थात्‌ जव अग्नि का ईन्धन के साथ संयोग नहीं । | 

| >» ' ' ३. माड उपपद होनेपर इङ्‌ अध्ययने का यह लुङ उत्तमपुरुष बहु० में रूप है | 


էշ | ® | हि 
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( ८ ) 
क्कः । ` वाग्योगविदेवः। कुत .एतत्‌। यो हि राव्दाञ्ञानात्यपशाव्दा- 
भप्यसौ जानाति। यथैव हि शब्दज्ञाने धमः, एवमपराब्दज्ञानेऽप्यधमंः | 
अथवा भूयानधमंः प्राप्नोति । भूयांसोऽपशाच्दाः, अल्पीयांसः शाब्दा इति । ' 

' एकेकस्य हि शाब्दस्य बहवोऽपभ्रंशाः | तद्यथा । गोरित्यस्य «պ 
ग्राची गोणी गोता गोपोतलिकेत्येवमादऽयोपश्रंशाः अथ योच्चाग्योगवित्‌ | 
अज्ञानं तस्य शरणम्‌ | विषम उपन्यासः । नास्यन्तायाऽज्ञाचं शरणं भरवेतु- 
महति | यो ह्यञञानन्वे ब्राह्मणं हन्यात्‌ सुरां वा पिवेत्सोऽपिं सभ्ये पतितः 
स्यात्‌ | एवं ՎԹ | सोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र वाग्योगविद्‌ दुष्यति चाप-.' 


र 


Ֆար ॥ कः | अवाग्योगविदेव । अथ यो वाग्योगविद्‌, նավ तस्य 
कौन ! 
शब्दार्थे सम्बन्ध जाननेवाला ही | 
ऐसा केसे जाना ! 


Հ 'जो शब्दों को जानता है वह ग्रपशब्दो को भी जानता है | जेसे शब्द-ज्ञान में 
धम हे;वेसे ही अपशब्दज्ञान में ग्रवम मी | अथवा अधिक अधर्म होता है | 
क्यों! Հ 
इसलिये कि अपशब्द अधिक हैं, शब्द ( उनकी अपेक्षा से ) थोडे हैं । 

° एक-एक शब्द के बहुत से अपश्रंश होते हैं, जैसे «Վ इस एक शब्द के गावी, 
गोणी, गोता, गोपोतलिका इत्यादि अ्रपश्रंश होते हैं। սպ जो वाग अर्थ सम्बन्ध को नहीं 
जानता उसका अज्ञान रक्षक होता है, अर्थात्‌ अज्ञान उसे पातित्य से बचायेगा । यह 
कथन ठोक नहीं । ज्ञान पूर्णुरूप से बचा नहीं सकता | जो कोई न जानता हुआ भ 
ब्राह्मण को इत्या कर दे अथवा सुरा पीए, मैं मानता हूँ कि वह भी पतित होगा | 
ब्यवस्था होनेप्र “सोऽनन्तमाप्नोति यं परत वाग्योगविदू दुष्यति चापशब्देः!'--यह जो 
पढ़ा है इस (दुष्यति? का कर्ता कौन है ! निश्चित ही 'अवाग्योगविद? क्योंकि जो वाग- 
गविद्‌ ( शब्दार्थसखन्ध को जानने वाला ) है विशिष्ट ज्ञान उसका रक्षक है | 





न के हु प्रत्यासत्ति से (पास में श्रूयमाण होने से ) वाग्योगविद्‌ का ही दुष्यति’ 
तार के साथ अन्वय होना चाहिये, ऐसा पूर्वपक्षी का अभिप्राय है। जिसे व 
ԱՆ आगे युक्ति से पुष्ट करता है । 
ՍՏ _ २. कहने वाले का भा 
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सा हवा है व यह है कि աա से किया हुआ कर्म मानो न किया 
ने सा. ' 3 : լ - 
शेता है, उस से पाप का प्रसङ्ग नहीं | : ՀԱՐԿԻ 
Ն 32 भाष्यकार պ Ն. 
जाह श ५" स्वयं आगे चलकर “अथवा पुनरस्तु ज्ञान एव धर्म» 
3 वी इत्यादि सन्दर्भ से स्पष्ट करेंगे | तय वमा 
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բ (03) 
शरणम्‌ । क पुनरिदं पठितम्‌ | भ्राज्ञा नास श्लोकाः | किं च भो: श्लोका 
अपि प्रसाणम्‌ । किं चातः। यदि Վա अपि प्रमाणम्‌ , अयमपि श्लोकः 
प्रमएएँ भवितुमहति । “यदुदुस्वरवणीनां घटीनां सण्डलं सहत्‌। पीतं न 
गमयेत्स्वग किं तत्‌ क्रतुगतं «ՀՎ Ա प्रमत्तगीत एप तत्रभवतः । यस्स्वप्रमत्त- 
गीतस्तत्रमाणम्‌ | यस्तु պա Ա 

७ अबिद्वांसः। “अविठ्ठांसः प्रत्यसिवादे नाम्नो ये न प्लुतिं विदुः | कामं 
तेषु तु विप्रोष्य Համ बदेत्‌ ॥” अभिवादे स्त्रीवस्मा भूमेत्यध्येय॑ 


° व्याकरणम्‌ । պատա: ն 





ह वचन कहाँ पढ़ा है! Հ 
भ्राज नामक इलोक Հ ( वहाँ ) | 
क्यों जी, इलोक भी प्रमाण होने लगे ! 
इससे क्या हुआ १ ० 
यदि इल्लोक भी प्रमाण Հ तो यह 'छोक भी प्रमाण हो जायगा | 
जो ताम्वे के वर्णवाल्ी मरकियौं का बड़ा समूह पीआ हुआ स्वर्ग की प्राति 


= - नहीं करा सकता तो यज्ञ ( सौत्रामणी याग ) में थोड़ा-सा सुरापान कभी स्वर्ग की प्राति 


~ 





करा सकता है ! 

प्रमाद ( अनवधान ) से पढ़ा हुआ यह पूज्य का वचन है | | 

जो ( कोई अन्य ) वचन सावधान होकर पढ़ा गया है वही प्रमाण है। = 

विद्वांसः । जो अविद्वान्‌ अ्मिवादन के उत्तर (ՀԱՊՀ वाक्य ) में 
( अभिवादक के ) नाम को प्लुत करना नदीं जानते, वाहिर से आकर उन के प्रति 
भले ही “ग्रयमहम? यह में हूँ ऐसा कहे जेसे ԹՈՒՅ विषय में कहने की रीति है । 
अभिवादन में हमारे प्रति ԹԱ का सा व्यवहार न हो, अतः व्याकरण पढ़ना ՀԱՅ | 


१, भ्राज नाम से प्रसिद्ध कात्यायन प्रणीत ՀՔ कहे जाते है | 
` २. सौत्रामणी-याग में किञ्चित्‌ सुरापान का विधान है, वह यज्ञाङ्ग है ओर 
भ्रष्ट की उत्पत्ति में सहकारी हे । उस अ्रदृष्ट से दैत्यां को वञ्चित करने के हेतु महेश्वर 
ने प्रभतत-सा होकर उनकी इसमें अश्नद्धा उत्पन्न करने के लिये यह वचन ՀԱ- 
ऐसा सम्प्रदाय है | 


३. अभिवादन के विषय में मनु का ऐसा विघान है-- 
अभिवादातपरं विप्रो ज्यायांसममिवादयन्‌ | 


असौ नामाइमस्मीति स्वं नाम परिकीतयेत्‌ ॥ 
नामधेयस्य ये केचिदभिवादं न जानते । 


न Ս» तान्प्राज्ञोऽयमहं ब्रुयात्‌ स्त्रियः सर्वास्तथेव च ॥ (२। १२२) 


- बे CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Ս सथमा 04.) सप्तमी, तृतीया और द्वितोया इन च 


( १० ) | 
विभक्ति कुवन्ति | याज्ञिकाः पठन्ति--प्रयाजाः' सविभक्तिकाः कायी ` 
इति । մը चान्तरेण व्याकरणं प्रयाजाः सविभक्तिकाः शक्याः कतुम्‌ । 
विभक्ति कुवन्ति ॥ 
योवा इमाम्‌ । यो वा इमां पदशः स्वरशोऽक्तरशच वाचं विद्धाति' 
स आत्त्विजीनो` भवति | आत्त्विजीनाः स्यामेत्यध्येयं व्याकरणम्‌ । यो 
विभक्ति लगाकर उच्चारण करते हैं | यजुर्वेदी कर्मकाण्डी लोग पढ़ते” हैं -- 
प्रयाज मन्त्रों को विभक्ति-युक्त कर पढ़ना चाहिये, पर व्याकरण जाने बिना प्रयाजों को 
विमक्तियुक्त नहीं किया जा सकता । विभक्ति कुर्वन्ति || | | 
जो इसको | जो इस ( वाणी ) का पद, स्वर तथा अक्षर के विषय में ठीक- 
ठीक उच्चारण करता है । वह ग्रासिजीन ( ऋत्विक्‌ प्राप्ति का अधिकारो यजमान 
अयवा ऋलिक्‌ कर्म कराने का अधिकारी याजक ) होता है । इम ग्राखिजीन हों 


अर्थात्‌ विग्र ( देवदत्त आदि ) अपने से बडी उम्र 
चाहता हुआ अपने नाम का उच्चारण करते हुए मर र मः क 
अमिवाद्न वाक्य बोले । पर उन लोगों के प्रति गाम काण 
करना «Ա जानते, ऐसे ही सब्र स्त्रियों के प्रति भी । ) 
सूतकार पढ़ते है -- “प्रत्यभिवा दे<शद्रे? (८। २८३ 
अन्यत्र वाक्य की 'टि को प्लुत होता है Հ 
का आशीर्वाद वाक्य होता है | 
թա եզ Հեն कमे विच्छेद हो जाय तो पुनराघेय इष्टि की जाती है। 
र या व्यता के विषय में यह वचन पढ़ा गया हे । प्रयाज पांच 
५, । १ पहले ही विमक्ति सहित पढे ही हैं, फिर इस विधान का क्या अर्थ है 
विभक्ति प्रत्य है इससे प्रकृतिका चप होता है और चूँकि “वमर Հաա 
` पश्चात्‌ ऐसा वेदवाक्य है, अतः 'अग्निः शब्द ही यहाँ प्रक 


इस प्रकार एक और अग्नि शब्द विभक्ति युक्त, ՛ 
इस ्रापस्तम्ब के वचना- 
| जाता | “ 
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विवक्षित हे; वा बसनय मरािशाख्य ( ८। է: ա. सामान्य से क्रियाविशेष 
RR पदशोपि sh Ծի: Ը ԿԱՏ क 
व शोप ` "मो बहा है-'बशोऽरशो शनादू ` “ 
३. आलिजीन शब्द को दो परदः; | | 
op Մ" दो प्रकार से व्युत्पादन क्रते सूत्रक i 
Բ. `` रखते -. 
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था इमाम ॥ 
चत्वारि । “चत्वारि «ա त्रयो अस्य पादा हृ शीर्ष सप्त हस्तासो अस्य । 
Շր बद्धो व्ृषभो रोरवीति महो देवो मत्यां आ विवेश ॥” इति । चत्वारि 
आज्ञाणि पदजातानि नाम्राख्यातोपसगनिपाताश्च । त्रयो अस्य पादाः त्रयः 
फाला भतभविष्यद्वतमाना: । द्वे शीयं दो शाव्दात्मानौ नित्यः कायश्च । सप्त 
विभक्तयः | त्रिधा बद्धः त्रिषु स्थानेषु बद्ध उरसि कण्ठे शिरसीति। वृषभो 
ՎԱՎ । रोरवीति «ԹՀ करोति | कुत एतत्‌ । रौतिः। शव्दकमा महो देवो 
मत्यो आविवेशेति महान्‌ देवः शब्द: । सरत्या अरणधम्माणो मनुष्यास्ताना- 
विवेश | सहता देवेन नः साम्यं यथा स्यादित्यघ्येयं व्याकरणम्‌ । , 
अपर आह--चत्वारि `वाक्परिमिता पदानि तानि विदुत्रोह्मणा Հ 


इसलिये व्याकरण पढ़ना चाहिये | यो वा इमाम्‌ ॥ . 

चार | इसके चार सींग हैं, तीन चरण हैं, दो सिर हैं और 
सात हाथ हैं। तीन स्थानां में बघा ազա शब्द करता है। 
महान्‌ देव मनुष्यों में տա किये हुए है। जो इसके चार सींग कहे है वे 
चार पद राशियाँ हैं ओर वे हैं --नाम, ्राखयात, उपसर्ग और निपात। जो इसके 
तीन पाद हैं वे भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान--ये तीन काल हैं। जो इसके दो सिर कहे 
हैं वह दो प्रकार का शब्द है--एक नित्य, दूसरा कायं (उत्पाद्य, अनित्य ) । 
जो इसके सात हाथ हैं वे सात विमक्तियाँ हे । “तीन स्थानों में Վա हुआ” इसं का 
օրմ है--छातो, कण्ठ व तिर में ՀՎ हुआ | ( कामनाओं की ) दृष्टि करने से वह 
“वृषम्‌? “है । “रोरवीतिः का अर्थ है शब्द करता है । यह कैसे १ रु धातु शब्द करने 
शर्थ में पढी है । महो देवः इत्यादि का अर्थ है--(वह ) महान्‌ देव रूप शब्द 
मरणःस्वभाव वाले मनुष्यों के भीतर प्रवेश किये हुए है | उस मद्दान देव के साथ 
हमारा सायुज्य हो, इसलिये व्याकरण पढ़ना चाहिये | अ 

दूसरा कहता है-वाणी चार पदों में परिच्छिन्न दै, इन चार पदों को मन 


ध्यज्ञस्िग्म्या घखञो? ( ५। १ । ७१ ) अर्थात्‌ «թ और “ऋत्विक्‌ से “उसके योग्य है! 


इस श्र्थ में क्रम से घ, खन प्रत्यय होते हें । इससे खमप्रत्ययान्त ग्रात्विजीन का अथ 
यजमान हुआ । इस पर वार्तिककार का कहना हे कि “यञ्ञतवि्भ्यां Հազա Կ चोप- 
संख्यानम्‌? इससे ऋत्विक के कमे में योग्य द्दोनेवाले में प्रत्यय होकर आत्विंजीन 


ऋत्विक ( याजक ) का नोतक हाता हैं | 


० ऋण ४ | ५० | २ ॥ 
२. वेद में वाक ्राद्युदात्त पढ़ा है। पद पाठ में भी ամ पढ़ा है। 


अतः यह प्रथमान्त स्वतन्त्र पद Հ ऐसा प्रतीत होता है। प्रथमान्तं का अन्वय सीधा 
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` सनीपिणः । गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीमं वाचो «լալ 'वदन्ति IU 
' चत्वारि वाक्परिमितानि पदानि चत्वारि पदजातानि नामाख्यातोपसर- 
निपाताशच । तानि Մարատ ये मनीषिणः। मनस ईषिणो सनोषिणः | 
गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति | गुहायां त्रीणि निहितानि नेङ्गयन्ति न चेष्टन्ते 
न निमिपन्तीत्यथः | तुरीय'चा एतद्वाचो यन्मनुष्येपु वतेते चतुर्थमित्यथ: । 
चत्वारि ॥ 
उत त्वः । “उत त्वः पश्यन्न दद्श वाचमुत स्व: श्ृण्चन्न :शणोत्येनाम्‌ ! 
उतो त्वस्मे तन्वं Ծավ जायेव पत्य उशती सुवासाः ॥” उत त्वः अपि, 
खल्वेकः पश्यन्नपि न पश्यति वाचम्‌ | अपि खल्वेकः शृण्वज्ञपि न श््णोत्ये- 
नाम्‌ इति 1 अविद्दांसमाहाधेम्‌ । उतो तवस्मै तन्वं विसख्ने तनुः विदृणुते | 
जायेव पत्य उशती सुचासाः`। तद्यथा जाया पत्ये कामयमाना सुवासाः 
का संयम किये हुए ब्राह्मण जानते हैं | इसके तीन भाग गुफा में छिपे हुए चेष्टा नहीं 
क वाणी के चौथे भाग को मनुष्य ( साधारण अ्रवैयाकरण ) बोलते हैं। चार 
वाणी के परिच्छेदक पद्‌-समूह नाम आख्यात उपसर्ग और निपात Հ | मनीषी ब्राह्मण 
` उन्हें जानते हैं | मन पर अधिकार रखने वाले “मनीषी? कहलाते हैं। शुद्द `" `- १ 
नेज्ञयन्ति का अय यह है कि तीन ( भाग ) गुफा में छिपे हुए चेष्टा नहीं करते, 
` भाकते नहीं । त्रीय...“ वदन्ति’ का अर्थ यह है कि यह वाणी का चौथा भाग है 
बम है ( जो मनुष्य = श्रवैयाकरणों के व्यवहार में आता है )। चत्वारि | 
1. मी Ր` त्वः:--इस मन्त्र का श्रर्थ यह है--कोई एक वाणी को देखता 
մոմե) १ दूसरा इसे सुनता हुआ भी निश्चय ही नहीं सुनता | ऋचा 





3220 य भाग विद्वान्‌ के बिषय में है ।'उतो"”“विसस्चे का अर्थ यह है कि और 
Ա है कि ՅՑ के प्रति अपने स्वरूप को खोल देती है | “जायेव'''सुवासाः? का अर्थ यह 
. -- թ ՅՐՆ श्न वस्न धारण किये हुए ( ऋतु-स्नाता ) स्री कामना करतो 
________ खग जाता है-वाक्‌ चत्वारि परिमित : 

Mies स न्य [नि प॒दानि भवति | घष्टी ՎՀԿ« समास मा 

Ս «ՄԵՑ विरोध पढ़ता है वहाँ समास कप 


. 'पदानि! के साथ सम्बन्ध 

RS वा यि सम्बन्ध है | यी यहाँ चारों पर्दो से नाम, ख्यात, उपसर्ग और निपात 

Mr ` का ही अहण इए है, परा, १ मध्यमा तथा वेखरी का नहीं । पद" कहने से 2 

2 րաի ՑՆԱ Ա 

हट .. «որա Re सर्वेनाम है | | 
 _ ३-विसले--यहृ विपूर्वक “सृ? का लिट प्रथम ० का रूप है 

ո «Է « Վ उशती गज वश թ oD Se - पु० एक० का ° . Գ 


पस्पाः सा। रजस्वला खरी “मलबद्वासाः (ՅՅ. 
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त॒था जाया पत्ये कामयमाना सुवासाः स्वमात्मानं նաձ एवं वाग 
घास्विदे स्वात्मानं ԿՅԱՅ | वाङ्नो विद्वणुयादात्मानमित्यध्येयं व्याकरणम्‌ | 
ՏՎ त्वः ॥ 
सक्तुमिव | “सक्तुमिच तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत | 
अत्रा सखायाः सख्यानि जानते । ՀԱՎ लच्मीर्निहिताऽधिवाचि կ सक्तुः 
सचतेदुघायो अबति। कसतेवी विपरीताद्‌ विकसितो भवति । तितउ' 
, परिपवनं अवति | ततवदूवा तुन्नवद्दा । धीरा ध्यानवन्तः | मनसा प्रज्ञानेन 
बाचसक्रत वाचमकृषत । | 
अत्र सखायाः सन्तः सख्यानि जानते। क्व। य एष दुर्गो मार्ग 
एकगम्यो वाग्विषय: | के नस्ते | वैयाकरणाः । कुत एतत्‌ भद्रेषां ल्मीनि- 
| हुईं अपने पति के प्रति अपने शरीर को प्रकट करती है इसी प्रकार वाणी-वाणी को 
| जानने वाले के प्रति अपने स्वरूप को प्रकट कर देती है। वाणी अपने स्वरूप को 
| हमारे प्रति प्रकट करे इसलिये व्याकरण पढ़ना चाहिये | उत त्वः կ 
| सत्तुओं की तरह | जैसे सचुओं को चालनी से छानते हैं ऐसे ही जव ( जिस 
अवस्था में ) ՀՐՈ लोग अपने प्रकृष्ट ज्ञान के बल वाणी का व्याकरण ( विश्लेषण, 
| | म्रकूतिप्रत्य॒य-विभाग . शब्दापशब्द-विवेचन ) करते हैं तब ( उस अवस्था में ) समान 
दशन वाले आपस में सायुज्य को अनुभव ՓԱՅ कल्याणमयी लक्ष्मी इनकी वाणी 
| में निहित होती है । Օա सच्‌ धातु से निष्पन्न होता है, इसे धोना ( साफ कंरना ) 
| कठिन होता है | हो सकता है कि 'सक्तु' कस धातु के आद्यन्त विपर्यय करेने से बना _ 
हो, खिला सा होता है ( इससे धात्वर्थ की संगति होती है )। तितउ का अर्थ 
| चालनी है | यह विस्तार वाली अथवा छिद्रों वाली होती है ( इसलिये तितउ नाम 
| हुआ ) | घीर ध्यानी होते हैं। 'मनसा' का अर्थ है प्रकृष्ट शान से । “वाचमक्रत? का 
լ अर्थं है वाणी को व्याकृत किया । उत त्वः ॥ 


| | यहाँ समानख्याति ( समान दर्शन ) वाले होकर सायुज्य को झनु भव 
| करते हैं । ԱՅ 

^ Տ कहाँ ९ 

हः ` यह जो एक मात्र गम्य (साँकरा) दुर्गम वाणी का मार्ग है (वहाँ) । 

Ա. वे कोन हद վ | 

है 9. कपड़ों वाली स्नान न करने से ) होता है, इसिलिये उसे 'मलिनी' भी कहते हैं। 
ն` स्नांन करने पर वह शुभ्र ՀԺ पहन लेती है, इसलिये उसे ՎԱ 'सुवासाः कहा हे । _ 


| . , ?- अमर कोष में तितउ पुल्लिज्ञ पढ़ा है। भाष्यकार वचन प्रामाण्य से 
| ¬= नपुंसक लिङ्ग भी साधु हे । म | | 
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हिता अधिवाचि | एषां वाचि भद्रा लक्ष्मीनिंहिता भवति | लच्मीलंच्तात्‌ 
सासनासरिबुढा भवति । सक्तुमिव ॥ 2 पय व 
सारखतीम्‌ । याज्ञिकाः पठन्ति “आहिताग्निरपशब्द प्रयुज्य प्रायार्च- 
सोया सारसदीमिष्टि निवपेत्‌ 1” प्रायश्चित्तीया मा भूमेत्यध्येयं ब्याकरणम्‌ 
सारस्वतीम्‌ ॥ ՀԱ 
दशम्यां पुत्त्रस्य । याज्ञिकाः पठत्ति-- “दशम्युत्तरकाल पुत्त्रस्य जातस्य 
नाम विदध्याद घोषवदाद्यन्तरन्तःस्थबृद्धं त्रिरुपुपानूक्रमनारे प्रतिठ्ितस । , 
तद्धि प्रतिष्ठिततमं भवति । इथन्तरं ՀԱՊՀ वा नाम कृत ՀՎՎ तद्धितम्‌ 
इति। न चान्तरेण व्याकरणं कृतस्तद्धिता वा शाक्र्या विज्ञातुम्‌ । ՀԱՎ 
पुत्त्रस्य Ա | 
सुदेवो असि | “सुदेवो असि वरुण यस्य ते सप्त सिन्धः | 'अनुक्षरन्ति 
արձ զո सुषिरामिव ॥” सुदेवो असि वरुण सत्यदेयोऽसि | यस्य 
ते सप्त सिन्धवः सप्त विभक्तयः | अनुक्षरन्ति काङुदम्‌। काकुद्‌ 
Ր` वयाकरण । 
यह क्‍यों ! 
क्योकि इनकी वाणी में कल्याणमयी लक्ष्मों निहित होतो है। लक्ष्मी को 
इसलिये लक्ष्मी कहते हैं क्‍यों कि वह लक्षण करती है, चमकती है। श्रथवा अधिकार 
चाली होती है | | 
सरस्वती देवता को दिये जानेवाली । «ԱՎ लोग. पढ़ते है--श्रग्याधान 
करके अपशब्द का प्रयोग कर बैठनेपर Վա के निमित्त सरस्त्रती देवता के लिए 
इष्टि-्याग करे | इम प्रायश्चित्त के योग्य न हों इसलिये हमें व्याकरण पढ्ना 
' चाहिये । सारस्वतीम्‌ Ա 
दशमी रात्रिं के अनन्तर पुत्त्र का । याज्ञिक लोग पढ़ते दै--पुत्र के जन्म से 
Տ «աղատ बीतने पर ( अर्थात्‌ ԿԱՎ दिन ) उत्पन्न हुए पुत्र का नाम रखे, 
जो आदि में घोषतत्‌ वणंवाला हो, बीच में श्न्तःस्थ वणंवाला हो और बृद्धि स्वर 
(षे, ओ ) से युक्त हो, जो पिता के तीन पूव पुरुषों के नाम का स्मरण कराता ” 





। वो और जो शत्रु के नाम के रुप में प्रसिद्ध न दो। नाम दो अक्षर बाला अथवा चार 
ओ। श्र वाला रखे, वह इन्त हो, तद्धितान्तं न हो । व्याकरण के विना कृत्‌ वा तदित 
 प्रत्ययोकाज्चानहीनही दो. । लाल 

Ն प्रत्ययों का ज्ञान ही नहीं हो सकता दै | दशम्या पुत्रस्य || 


«4 3: 15. Es क ` शोम ՀԱՆ... ՀՀ ' լ 
2. 252: ड त शोभन देव है दे वरुण तू सुदेव-सत्यदेव है जिसके गले से निकलती" 
ԱԵ Արա (त्सात विमक्तियां ) तालु में बहती हैं । काकुद तालु होता है कारण 

अ 2 के काऊु नाम निहा हे और वह उसमें उठाकर लगाई जाती है | सूंग्ये सुषिरामिवी--' 
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` ՎՅԱ «արան सास्मिन्नुद्यत इति काकुदम्‌। զա सुपिरामिव | 
तद्यथा शोभनामूर्मि सुषिरामस्निरन्तः प्रविश्य दहति एवं ते सप्तसिन्धघः सप्त 
विभक्तयस्ताल्वनु नरन्ति । तेनासि सत्यदेवः । सत्यदेवाः स्यामेत्यध्येयं 
व्याकरणम्‌ , सुदेवो असि կ 
किं पुनरिदं व्याकरणमेवाधिजिगांसमानेभ्यः प्रयोजनसन्वाख्यायते न 
| एुनरन्डद्‌।प Թոզ | ओमित्युक्त्वा वृत्तान्तशः' शमित्यादीन्‌ शाब्दान्पठन्ति | 
| उराकल्प एतदासीत्‌ - संस्कारात्तरकालं ब्राह्मणा व्याकरणं स्माधीयते | तेभ्य- 
"स्तत्तस्थानकरणानुप्रदानज्ञेभ्यो वेदिकाः शब्दा उपदिश्यन्ते | तद्द्यत्वे न तथा । 








ब > 





प्रकार सात सिन्धु अर्थात्‌ सात विभक्तियां तेरे तालु में बहती हैं। इससे तू सत्यदेव 

है । हम भी सत्यदेव हों, अतः हमें व्याकरण पढ़ना चाहिये । सुदेवो असि ॥ 
क्या कारण है कि केवल व्याकरण पढ़ना चाहने वालो के लिये प्रयोजन बताये 
जा रहे हैं, कुछ और ( वेद आदि ) पढ़ने वालों के लिये नहीं ! ( वेद पढ़ना चाहते 
| _ हुए, तो ) ओम (स्वीकार करता हूँ) कहकर प्रपाठक-प्रपाठक करके “शम' इत्यादि शब्दों 
। : को पढ्ते ह । पुरातन युग में ऐसा था - उपनयन संस्कार के पश्चात्‌ ब्राह्मण व्याकरण 
। पढ्न प्रारंभ कर देते थे, तत्र जब वे वर्णोच्चारण-स्थान ( कण्ठादि ) करण ( जिहा 
। के अग्न, उपाग्र आदि भाग) और अनुप्रदान ( आभ्यन्तर व बाह्य प्रयत्न = संदृत 
विजत संवार विवार आदि ) जान लेते थे तो उन्हें वैदिक शब्दों का.उपदेश किया 
| जाता था। आजकल Հա ՀԱԼ ( श्राजकल तो ) पहले वेद को पढ़ते हैं और 


Ա 
| जसे अग्नि सुन्दर खोखली लोहे की «Բար अन्दर प्रविष्ट होकर जल्लाती है इसी 
| 


१. श्रोम्‌ यहाँ स्वीकार अर्थ में है,अम्यादान अर्थ में नहीं। “अघीष्वः (पदो) 


के उत्तर में शिष्य “ओम्‌” का उच्चारण करता है, स्वीकार करता हूँ, अर्थात्‌: जैसे आपकी 
आज्ञा वैसे करता हुँ । 


२. बृत्तान्तशः में “शा; प्रत्यय Վար अर्थं में है वृत्तान्त का यहाँ «թգ 
պմ है | - 

° २३. ब्राह्मण बालक का उपनयन आठवें अथवा गर्भ से आठवें वर्ष में करने 
„ की विधि हैं| ऐसी छोटी अवस्था में जब व्याकरणाध्ययन प्रारम्म हो जाता थातो 
अनतिप्रौद होने से उन बालकों को व्याकरणाध्ययन के प्रयोजन विषय में जिज्ञासा 
नहीं होती थी, तो उस समय प्रयोजनान्वाख्यान भो ՀԱ होता था । पर झन वेदा- 
८ արո पहले ही प्रारम्भ हो जाता है । वेदाध्ययन को समाप्त कर प्रौढावस्था को प्रात 
हुए ब्रह्मचारी यह शङ्का करने लगते है, लोक तथा वेद से हमने उभयविध शब्द 

~  सौकिक ब वैदिक जान लिये, अब व्याकरण का हमें कुछ प्रयोजन नहीं रहा | 
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बेदमधीत्य त्वरिता! वक्तारो भवन्ति-वेदान्नो व दिकाः शब्दा सिद्धा, մար | 
लौकिकाः ն अनर्थकं व्याकरणमिति | तेभ्य एव विप्रतिपर्‍्नबुद्धिभ्योऽ्येरभ्यः 
| 
| 





सुद्ददभूत्वा आचाय इदं शाञ्जमन्वाचष्टे । इमानि प्रयोजनान्यध्येयं व्याकरण” 
Է उक्तः शब्द: | स्वरूपसप्युक्तम्‌ | प्रयोजनान्यप्युक्तानि । शब्दाचुशा न" 

सिदानी कतेव्यम्‌ । तत्कथं कतंव्यम्‌ । कि शब्दोपदेशः कतव्य «ՈՏԱՑ | 

व्दोपदेश आहोस्विदुमयोपदेश इति । अन्यतरोपदेशेन इतं स्यात्‌ । «ՎԱ | 

. सच्यनियमे'नामच्यप्रतिषेयो गस्यते | पञ्चनखा भइ नए गम्यते । पञ्चनखा ԳՈՅԱ इत्युक्तं ԱՊԱԳԱՅԻ । 


पढ्कर उताबले हुए एक दम कहने लंग जा है--वेद से हमने բ शब्द अ 
लिये. और लोक से लौकिक । व्याकरण का ( हमें कुछ प्रयोजन नहीं । उन विप Տ 
 बुद्धिवाले छात्रों का सुद्दद बनकर आचाय ( पतञ्जलि) रक्षीहागमलध्वसन्देदाः प्र 
जनम? को वातिक मानने वाला के मत में कात्यायन ) इस शास्त्र (प्रयोजन निर्देशक) 
झन्वाज्यान करते है और कहते दै यह प्रयोजन ह, व्याकरण पढ़ना चाहिये | 
शब्द से क्या ग्राह्य है यदद कह दिया। शब्द का स्वल्प मा कह दिया गया १ डु 
प्रयोजन भी कह दिये । अत्र शब्दानुशासन करना चाहिये । सो कैसे किया जाय 
` क्या शब्दों का उपदेश करना चाहिये, अथवा अ्रपशब्दों का, अथवा दोनों का! 
किसी एक के उपदेश से काम चल जायगा । जैसे भक्ष्य का नियम करने से ग्रमक्ष्य 
का निषेध स्वतः ही आ जाता दै । पाँच नखों वाले पांच हो भक्ष्य ह ऐसा कहने से 
गिनाये हुए पांच नखो वाले पांचों से अतिरिक्त पांच नख वाले Հ Հ, ऐसा बिना 


| १, स्वरिताः > जातत्वराः | गरहप्रवेशाय त्वरमाणाः, विवाह करके ग्रहस्थ बनने 
के लिये उतावले- ऐसा प्रदीपकार कैयट का भाव है । भाष्यकार को यह विवक्षित 


թա Oe ՀԲ շր. մ Ts 5 ա ययास शेतकी तीक 








है वा नहीं इसमें सन्देह है | 
२. नियम शब्द यहाँ परिसङख्या अर्थं में प्रयुक्त हुआ है। मीमांसक विधि | 
| नियम और परिसझख्या का इस प्रकार लक्षण करते है | 
`. विषिर्यन्तमप्राती नियमः पाक्षिके सति। र 
Արա." तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ परिसङख्येति गीयते ॥ क. | 


अपू अत्यन्त अविदित क्रिया का जब विधान किया जाता हे तब उसे “विधि? 


२३३७ 000 





र Հ. यह वचन ատով (इससे पहले कोई दूसरा नहीं) बतलाता है कि | 
MR दुर մակի इष्टियों में ब्रोहि का प्रोक्षण किया जाना चाहिये । यह त्रीदिका ^ 
 संस्वारक होकर यशाङ्ग है । इसका अनुष्ठान न हो. तो անար होगा । न 

मक, 


न EF न होता तो इसका हमें कैसे पता चलता ! जो նպ कई प्रकार से 
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? स्येऽभक्त्या इति | अभच्यप्रतिपेधेन वा «ՎՐԱՅ: | तद्यथा अभक्तो ग्राम्य- 
कुक्कुट:, अभच्यो ग्रास्यसूकर इत्युक्ते गम्यत एतद्‌ --आरण्यो भच्य : इति । 
एवमिहापि । यदि तावच्छन्दोपदेशः क्रियते, गोरित्येतस्मिन्चुपदिष्टे गभ्यतः 
एतदू गाव्यादयो5पशव्दा इति । अथाप्यपशब्दोपदेशाः क्रियते, गाठ्यादिपू- 
Աջ गम्यत एतदू--गौरित्येष शब्द इति । 
कहे ही प्रतीत होता | 
अथवा अ्मक्ष्य का निषेव करने से «ոգ का नियम हो जाता है जैसे गाँव का 
- कुक्कुट अमक्ष्य है, गाँव का सूर शमकय है ऐसा कहने से जंगल का भक्ष्य है ऐसा 
( तरिना कहे हो ) प्रतीत हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ भी | यदि शब्दों का उपदेश 
किया जाय, “गौः? ऐसा उपदेश करने पर यह ( स्वयं ) जाना जाता है कि गावी आदि 
अपशब्द ईँ | ओर यदि अपशब्दों का उपदेश किया जाय, तो गावी आदि का उपदेश 
किये जाने पर यह ( अपने आए ) जाना जाता है कि “गो? शब्द है 
(कमसे ) सम्पादन को जा सकती हो वहाँ एकका नियम कर देना नियम थवा 
नियमविधि कहलाती है । अग्र यज्ञार्थ चावल ( ब्रीहि ) को वितुष ( तुष रहित ) करनी 
_ इष्ट है | विदुष करना कई एक क्रियाओं द्वारा ( अनेक क्रियाओं द्वारा सम्पन्न होने का 
. योग्यता होने पर एक समय किसी एक से ) सम्भव है जैसे अवहनन अथवा अवघात 
( डुलूखल में मूसल से कूटने ) से, मर्दन ( मसलने ) से ապ नखविदलन 
८ नाखूनों से छीलने ) से । यहाँ शास्त्र नियम करता है त्रीहीनवहन्ति, चावलों का 
अवधात ( ही ) करे । परिसझख्या वह विधि है जो अपूर्व विधान तो कुछ नहीं करती, 
जिसके न करने से प्रत्यवाय हो, पर एक ही समय में सम्भव, पहले से विदित, दो Վ 
दो से अधिक कियाश्ओों में से एक का नियम कर देती है । पञ्च पञ्चनखा Կար: | यह. 
| परिसङ्ए्पा है | यहाँ पांच पांच ՀԱԿԱ शशक आदि का भक्षण का विधान नहीं. 
| किया गया। छुघा की निवृत्ति के लिये यत्‌. किंचित्‌. शशक आदि पदार्थ का 
भक्षण तो प्रात ही (पहले से विदित ही) है । मनुष्य ने इसे शास्त्र से नहीं सीखना । 
अब छुघा के शमन के लिये घह चाहे तो एक ही समय पांच-पांच नखों वाले शशकादि 
को भी खा सकता है और इन पांचों से अतिरिक्त . पांच नखोंवाले मनुष्य आदि को 
° भी | अब इस प्रकार अनेक क्रियाओं की युगपत्‌ प्राप्ति ( प्रसङ्ग ) होने पर शास्त्र 
- नियम करता है पांच नखों वाले शशकादि पाँच ही मक्ष्य ( खाने योग्य ) हैं, अर्थात्‌ 
इन पांचों से भिन्न पांच ՀՎԱ श्रमक्ष्य ( न खाने योग्य ) हैं। परिसङ्ख्या का 
निषेध में तात्पर्य होता है । प्रकृत में यदि शब्दों का उपदेश किया जाय तो उनका 
6 ` श्रवण से साक्षात्‌ बोध हो जायगा और ԿՈՎ अपशब्दों का निषेध साक्षात्‌ न कहा 
| हुआ भी सम्यमान (= 'म्रतीयमान ) रहेगा | पांच ՀԱԿԱ भक्ष्य ये दै-शशकः 
` | > Հու गोधा खंज्ञी कूर्मः पञ्चम;--खरगोश) सेहा; गोह; հա और कछुआ । 
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गौरश्वः पुरुषो हस्ती शकुनिसँगो ब्राह्मण 


१८ पातञ्जल महाभाष्य | 


दिं पुनरत्र ज्यायः। लघुत्वाच्छब्दोपदेश । लघीयाञ्छब्दोपदेशः । गरीया- 


म शा: | तद्य॒था गोरित्यस्य शब्दस्य 
नपशब्दोपदेश! | एकैकस्य शाब्दस्य बहवोऽपश्रंशाः। तदय | 
गादी गोणी गोता गोपोतलिकेत्येवमाद्योऽपञ्रंशाः । इषटान्वाख्यानं 


व NS सति किं शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपदपाठः ԱՅ: 


इत्येवमाद्यः शाब्दाः पठितञ्याः | 
नेत्याह । अनभ्यपाय एष शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपदपाठः | एवं हि शयते 


-. ७ . 0२0 SC 
बृहस्पतिरित्द्राय दिव्यै वर्षसहस्रं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शव्दपारायण प्रोवाच . 


. Հ 
नान्तं जगाम | बृहस्पतिश्च प्रवक्ता; . इन्द्रश्वाध्येता; दिव्यं वर्षसहस्तमध्ययन- 
कालो न चान्तं जगाम किं पुनरद्यत्वे यः सर्वथा चिरं जीवति वर्षशत 
जिला त ՐՆ ՀԵՐ Հ SA 


तो इन दो उपायों में से बढ़िया उपाय कौन सा दै! न 
लघु होने से शब्दोपदेश | शब्दों का उपदेश दूसरे की अपेक्षा छोटा. है, अपे- 
शंब्दों का उपदेश शौरवयुक्त है | एक-एक शब्द के अनेक «ՎԱԿ ( विकृत-संस्कार- 
रहित रूप ) होते है । जैसे 'गौः' इस एक शब्द के गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिका 
इत्यादि ամ होते हैं । ( साधु शब्द के प्रयोग में धर्म होता है इस कारण ) इए- 
प्रातिजनक शब्दों का भी इस प्रकार अन्वाख्यान-अनुशासन हो जाता है । 
अब शब्दों का उपदेश होना चाहिये ऐसी व्यवस्था होने पर प्रइन यह है कि 


| ` शब्दों के बोध के लिये एक-एक करके शब्द पढ़े आयें जैसे गौः, अश्वः, पुरुषः, हस्ती, 


शकुनिः, मृगः, ब्राह्मण इत्यादि । नहीं ऐसा नहीं । शब्दों के बोध में शब्दों का एक- 
एक करके पढ़ देना कोई उपाय नहीं। ऐसा सुनते' है-( देवगुरु ) वृहस्पति ने एक 
हज़ार दिव्य वर्षो तक इन्द्र को प्रतिपदोक्त शब्द-पारायण पढ़ाया, पर समासि तक न 


` पहुंचे । बृहस्पति जैसा पढ़ाने वाला ( आचार्य ) हो, और इन्द्र जैसा पढ्नेवाला शिष्य 
. हो; तिस पर भी एक हज़ार दिव्य वर्ष ( लग्बा ) पढ्ने का समय, तो भी समाप्ति न 
नः का ज तो कहना ही क्‍या । जो बहुत चिर तक जीता है वह सौ 


Հոր ` १, माजुष वर्षे (= ३६५ दिन) दिव्य देवताओं का के 
Մ च्राबरदे| : . ) ( ՀԱ दिता ՀԱՏ, 


: > ԱՐԱ ՐՈՎ शब्द योगरूढ होकर ग्रन्यविशेष का नाम है ऐसा कैयट 
त केपन है। अ्रतिपदोक्तानाम! इस विशेषण.को देने के लिये फिर «արթ 
Ը ԱԿ पढ़ा है, यह मास रही पुनरुक्ति को निवारण करने के निमित्त यत्न 
मात्र हे । वस्तुतः यह वैदिक काल से चली ग्रा रही.एक शैली थी-जैसे “विद्या दि तव 
: Ն. «022 Ի गोनाम्‌ ( ऋ० १०४७१ ) |? इत्यादि अनेक ամ में देखी जाती है। 
न पक्क बू (बच ) का युख्या 'पदाना हे--स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां मा प्रमदः 
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° जीवति |” चतुर्मिश्‍च प्रकारेबिद्योपयुक्ता भवति --आगमकालेन', स्वाध्याय- 
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कालेन, प्रवचनकालेन, व्यवहारकालेनेति | तत्र चास्यागमकालेनेवायुः ՀՀՀ 
ՊՅՅԳ स्यात्‌ | तस्मादृनभ्युपायः शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपद्पाठः। २ 
_ कथं तर्हीमे शब्दाः प्रतिपत्तव्याः | किंचित्सामान्यविशेषवल्ञन्षणां 
भवत्यम्‌ | थेना'पेन यनेन महतो महतः शाब्दौघान्प्रतिपद्येरन्‌ । किं पुनस्तत्‌ । 
उत्सगापवादौ । ԱՎՏՈ: कतंव्यः, करिचद्पवाद्‌ः। कथंजातीयकः पुन- 
ՀՎԱ: कतेव्यः कर्थंजातीयकोऽपवादः। सामान्येनोत्सगः कतेव्य: | तद्य॒था 

ՖՈՎՎԱ՝ | तस्य विशेषेणापवाद्‌ः। तद्यथा-आतोउनुपसर्ग कः | 
कि पुनराकृतिः पदार्थं आहोस्विद्‌ द्रव्यम्‌' | उभयमित्याह । कथं 


` चार प्रकार से विद्या का उपयोग होता है--गुरु से पढ़ते समय, स्वयं गुरुमुख 

से ्रधीत ազն करते समय, ( शिष्यों को ) पढ़ाते समय और यज्ञादि कर्म 
भ॑ व्यवहार ( प्रयोग ) के समय | उस ( प्रतिपद-पाठ की अवस्था में इस ( विद्यार्थी ) 
की सारी आयु गुरु से पढ़ते-पढ़ते ही समाप्त हो जायगी । अतः शब्दों के बोध के 
लिये प्रतिपद पाठ कोई उपाय नहीं । 

तो शब्दों को कैसे जाना जाय ! 

कोई छोरा सा सामान्य-बिशेधवाला शास्र बनाना चाहिये जिसमे थोडे से 
यत्न से बड़ी-बड़ी शब्द-राशियों को जान जायं | RE 

ऐसे ( शास्त्र ) लक्षण का क्या स्वरूप है! 

उत्सग और अपवाद | कोई लक्षण उत्सर्गात्मक होगा, कोई अपवादात्मक | 

उत्सर्ग का कैसा स्वरूप होता दै | अपवाद का कैसा स्वरूप होता है १ 

सामान्यरूप से कथन उत्सर्ग होता है जैसे कर्मण्यण्‌ , कर्मकारक (मात्र) उपपद 
होने पर घातु मात्र से “श्ण? प्रत्यय हो | उस उत्सर्ग का विशेष कथन से अपवाद, 
जैसे '्रातोऽनुपसगे कः? कर्म कारक ( मात्र ) उपपद दोनेपर उपसर्ग-रहित आकारान्त 
«ա से 'क' प्रत्यय हो । | թր 

क्या पद्‌ का ՎՎ--ՀՈԼ है अथवा द्रव्य ! 

वैयाकरण कहता है--दोनों ( जाति और द्रव्य) | 


: १, आगमकालेन इत्यादि में आधार में करणत्व को विवक्षा करके तृतीया 
प्रयुक्त हुई है ऐसा नागेश का मत है | हमारा विचार है कि यहाँ उपलक्षण में तृतीया 
है, ्रागमक्रालेनोपलक्षिता विद्योपयुक्ता उपयोगवती भवति। ՆԵՅ नीय 
° रेपा० ३।२।१॥. 
३. पा० २।२।३॥ 
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թ: ९ 
्ञायते। उभयथा ह्याचाय्येण सूत्राणि. पठितानि ԹԱ पदाथ मत्वा 
जात्याख्यायामेकस्मिन्बहुवच नमन्यतरस्याम्‌ इत्युच्यत । द्रव्यं पढाथ मत्वा. 
सरूपाणाम्‌ इत्येकशेष आरभ्यते। . Si 
किं पुनर्नित्यः शब्द आहोस्वित्काय:। सडमह एतत्माधान्यन परीक्षि- 
तम्‌- नित्यो वा स्यात्कार्यो वेति । तत्रोक्ता दोषाः प्रयोजनान्यप्युक्तान । Հռ 
त्वेष. निर्णयः यद्येव नित्यः, अथापि कायः, उभयथापि लक्षण परवत्यसिल | प्रवत्यसिति | 
. (यह) कैसे जाना जाय! 
दोनों थौं को स्वीकार कर झाचाये पाणिनि ने सत्र पढ़े हैं। 
पद का अर्थ जाति है ऐसा मानकर “बात्याख्यायाम्‌- इत्यादि सूत्र पढ़ा है 
दब्य-पदार्भ है ऐसा स्वीकार कर “सरूपाणाम्‌? इत्यादि से एक शेष आरम्भ किया दै । 
क्या शब्द नित्यः है अथवा कायं ( अनित्य ) ? 
“संग्रह? अन्थ में इसपर मुख्य रूप से विचार किया गया है. कि शब्द निस्य 
है वा अनित्य । यहाँ दोनों पक्षों मे प्रस्त ՀՎ कह दिये हे । शास्र की प्रत्त के 


प्रयोजन भी कह दिये हे । वहाँ यही निर्णीत किया. गयाः दै, चाहे. नित्य “हो चाहे 
अनित्य) दोनों पक्षों में शाख्रारम्म होना ही चाहिये | 


जाति को पदार्थ माना है और कहीं ब्यक्ति ( տոպ) को । यदि एक ही पक्ष का सर्वत्र 
տավ हो, व्यक्ति ही पदाथ है ऐसा सववत्र इष्ट-हो तो “सम्पन्ना त्रीहय; यहाँ व्यक्तियों 
(चान्य के कणों ) का बहुत्व होने से बहुवचनः सिद्ध है ( साध्य नहीं ) अतः उसके 
लिये-'जात्याख्यायाम--? इत्यादि बहुवचन-विधान-रूप यत्नः सूत्रकार क्यों करे श्रौर 
यदि जाति: ही पदार्थ है ऐसा मत: अभिमतः हो तो जाति नाम एकार्थ होता है, 
उसेःकहनेः फे. लिये एकः शब्द काःही प्रयोग ग्राप्त होता. है, उसी से तज्जात्यवच्छिक्त 


` ՀԱՅՏ जहाँ जाति पदार्थ होता है वहाँ जाति में क्रिया का. अन्वय. न हो सकने से 










Հազար, वहाँ जाति का उपलक्षक के रूप में बोध होता है.) गातः-गोत्यो- 


पिताः 2224 


ՀԱԱ कि हाल անոր զոլզի | "करी 
० նշ 25 2052 रे रा तिरका किया որ सकता है। इस देतु से | 
hE 
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कथे ՎՎԱՎ भगवतः पाण्निराचायंस्य लक्षणं प्रवृत्तमू-- 
सिद्धे शब्दार्थसस्वन्धे' १-१ 
" सिद्ध शम्देऽथं सम्बन्धे चेति। 

अथ सिद्धशव्द्स्य कः पदार्थः | नित्यपयोयचाची सिद्धशब्दः-। कथं 
झायते। यत्कूट स्थेष्वविचालिषु* भावेषु वतंते | तद्यथा -सिद्धा यौः, सिद्धा 
Տրի, सिद्धमाकाशसिति। «Հ च भोः कार्येष्वपि ՀՎ तयथा--सिद्ध 

` ओदनः, सिद्धः सूपः, सिद्धा यवागूरिति | यावता कार्येष्वपि वतेते) तत्र कुत 

एतान्नत्यपयोयचाचिनो अहण न पुनः काय यः सिद्धशब्द इति | 

तो किस ञ्रभिप्राय को लेकर भगवान्‌ आचार्य पाणिनि का शास्त्र :प्रबृत्त 
हुआ है १ ( उत्तर ) - 

( वा० ) शब्द, ग्रंथ और उनके सम्बन्ध के सिद्ध रहते हुए । 


| अत यहाँ सिद्ध शब्द का क्या अर्थ दै! 
' सिद्ध शब्द नित्य का समानार्थक है | 
यह केसे जाना जाय ? 


| क क्योंकि यह एक स्वरूप-स्थित ( अविनाशी ), एकत्र नित्यावस्थित पदार्थों को 
ՀԱՎ में प्रयुक्त होता हे । जसे चंलोक सिद्ध है, पृथिवी सिद्ध है, आकाश सिंद्ध दै । 

` क्यो जी, ( सिद्ध शब्द ) कृत्रिम (क्रिया से बने ) पदार्थो को कहने में भी तो 
प्रयुक्त होता है । जैसे--भांत (सिद्ध ) बना है, दाल ( सिद्ध ) बनी है, यवागूं ("पतला 
भात) (सिद्ध) बनी है । चू कि यह सिंद्ध होने वाले त्रयो को कहने में भी प्रेयुक्त होता है 
तो यहाँ नित्य-समानार्थक का ग्रहण है न कि उस सिद्ध शब्द का जो सिद्ध होने वाले 
( क्रियानिष्पाद्र-काय ) ग्रथ में प्रयुक्त होता है" यह कैसे जाना जाय ? 


१. किस अभिप्राय को लेकर, «ԿԱ शब्द श्रथे ओर इनका सम्बन्ध इनकी 
सिद्धि को मानकर अथवा असिद्धि को | प्रश्‍न का तात्पर्य यह है कि यदि शब्द अथ 
ओर सम्बन्ध लोकसिद्ध हैं तो արավ व्यर्थ है और यदि ये असिद्ध Հ Վ रशाख्रा- 
रम्म शक्य ही नहीं | अर्थात्‌ सवंथा शास्र अनारम्मणीय ही ठहरता है | 

० २. यह समाहार इन्द्र है--शब्दरव, «ՀԱՎ. सम्बन्धश्चेति शब्दार्थसम्बन्धम , 


तस्मिन्‌ शब्दार्थसम्बन्धे | तीनों का त्रिकालाञ्याधित ( नित्य) अवियोग दिखाने के 
लिये समांहार 5-2 का आश्रयण किया है 


३. कूटमयोधनः. तद्वद्‌ ये तिष्ठन्ति । अयो हन्यतेऽस्मिन्निति «ՎԵՀ, वह लोह 
संघात ( निहाई ) जिसपर लोहे को कूरा-जाता है Հ 
४. विचालः स्थानान्तरसङक्रमः, दूसरे स्थान में जाना 'विचाल' कहलाता . 


है | दूसरी जगह, अष्टाध्यायी में रूपरान्तरापत्तिविंचालः” रूप का बदलना 'विचाल! का अर्थ 
अभीष्ट है ( काशिका ५।३।४३ ) | 


हे 
RN PD >. FP CT «պ... «-«ապասալ 
1 - 

2 
լ 


= ՛՛ 








-..« -ծ«.-.... 


| 
| 
| 
) 
3 


` 
65% 





पड 
had 
7 


' Չ | "4 
ր >. १६1१.) 4) 
गक १ 22, FN, Կ լ 
եէ է Հ Դ a 71 


Ա 25522266 խսուսէտոս Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | ւ: Է 


७7. 
ն 


put पातञ्जल महाभाष्य | 
संग्रहे तावत्‌ कायप्रतिद्वन्दिभावाऱ्मन्यामहे नित्यपयोयवाचिनो। 
| 
प केसि प्यवधारणानि । तद्यथा--अव्भक्षो वायभक्त 
ति--अप ԿՎ भक्षयति, वायमेव भक्षयतीति गम्यते। एवमिहापि। सिद्ध 
एवं न साध्य इति। 
अथवा पूर्वपद्लोपोऽन्न द्रष्टव्यः | अत्यन्त सिद्धः सिद्ध इति | तथयथा -- 
देवदत्तो दृत्तः, सत्यभामा भासेति । 
| अथवा व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिनेहि सन्देहादलक्तणम्‌ इति निरयः 
` पयोयवाचिनो म्रहणमिति व्याख्यास्यामः । 
कि पुनरनेन वण्यन । कि .न महता कण्ठेन नित्यशब्द एवोपात्तः 
` यस्मिन्चुपादीयमानेऽसन्देहः स्यात्‌ । मङ्गलाथंम्‌। माङ्गलिक आचार्यो महतः 
संग्रह ग्रन्थ में “सिद्ध? शब्द 'काय' शब्द के विरोधी रूप में प्रयुक्त होने से 
इम समभते हैं कि वहाँ “नित्य” ग्रथंवाले का अहण है | यहाँ भी वैसा ही । 


अथवा एक ( इकेले ) पद्‌ से अवधारण ( नियम ) देखा जाता हे । जेसे-- 
अब्मक्ष:--पानी ही पीता दै, वायुमततः, वायु ही खाता है--ऐसा बोघ होता है| इसी 
प्रकार, यहाँ भी | ( जो ) सिद्ध ही है साध्य ( कभी ) नहीं, ऐसा शर्थ जाना जाता | 
 . अथवा युहाँपूवपद्‌ का लोप समझना चाहिये। अत्यन्त सिद्ध को ही सिद्ध 
कह दिया है जेसे देवदत्त को दत्त, सत्यभामा को मामा ( कह देते हैं ) । 
अथवा व्याख्यान ( स्पष्टीकरण ) से विशेष बोध हो जाता है, सन्देह मात्र से 


` का अहण है ऐसा व्याख्यान करेंगे | 
ՍՈ तो फिर इस यत्न से व्याख्येय (Յա) शब्द से क्या लाम १ गला खोल कर 


नित्य 


Ր “नित्य शब्द ही क्यों नहीं पढ़ा, बिसके उपादान से सन्देह ही न रहता ? 
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लक्षण «ազմ नहीं बन जाता इस कथन के अनुसार यहाँ नित्यपर्यायवाची सिद्व शब्द . 
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शास्त्राघस्य मङ्गलाथ सिद्धशाव्दमादितः प्रयुङक्ते | सङ्गलादीनि हि शास्त्राणि 
प्रथन्त वीरपुरुषाणि Վ भवन्ति, आयष्मत्पुरुषाणि चाध्येतारश्च सिद्धार्था 
यथी स्युरिति | 

अयं खलु नित्यशव्दो नावश्यं कूटस्थेष्वचिचालिषु भावेषु वतत । 
कि तर्हि । आभीचण्येपि वतते । तद्यया--नित्यप्र सितो नित्यप्रजल्पित इति । 
यावजाभीच्ण्येपि वतते तत्राप्यनेनेवाथः स्यात्‌ व्याख्यानतो चिशोषप्रतिपत्ति- 
न हि सन्देहादलच्तणम्‌ इति | पश्यति त्वाचार्यो मङ्गलार्थश्चेच सिद्धशब्द 
आदितः प्रयुक्ती भविष्यति, ախ चैनं नित्यपर्यायवाचिनं बर्णयितु- 
भिति। अतः सिद्ध शब्द एवोपात्तो न नित्यशब्दः । 


अथ क? पुनः पदार्थ मत्वा एष विग्रहः क्रियते- सिद्धे शाव्देऽर्थ सम्बन्धे 
| मङ्गल के लिये । मङ्गल ( अतिन्दित շախ अर्थ की सिद्धि) चाहता हुआ 
| आचाय ՀՏ भारी शासतर-समुदाय ( =वातिक समृह ) के मङ्गल के लिये आदि में 
| सिद्ध शब्द का प्रयोग करता है, क्योंकि आदि में मङ्गल वाले शास्र प्रचरित होते हैं 
। 
| 
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इनके जानने वाले वीर ( वाद में विजेता ) औरं दोर्घायुवाले होते हैं और पढ्ने वाले 
कताथ होते | 
| ¬ यह “नित्य! शब्द भी एक-रूप अविनाशी तथा एकत्रावस्थित पदायाँ' को ही कहता 
| हो ऐसा कोई नियम नहीं | तो क्या १ आवृत्ति («աա ) अर्थ में भी «այ 31 
| जैसे- नित्य (“बार-बार ) हँसता रहता है, नित्य बोलता रहता है। जुब कि यह 
| ` झम्बास अर्थ में मी आता है तो वहाँ मी इसीसे निर्वाह हो जायगा ( इसीसे काम लेना 
-होगा )--व्याख्यान से विशेष बोध हो जाता है, सन्देइ मात्र से लक्षण अलक्षण नहीं 
हो जाता | पर आचाय देखते हैं, आदि में प्रयुक्त हुआ सिद्ध शब्द मङ्गल के लिये 
रहेगा और ( साथ ही ) में इसे नित्य का पर्यायवाची भी बतला सकूंगा अतः 'सिद्ध! 
शब्द ही पढ़ा है, “नित्य? नहीं । 
अब प्रश्‍न होता है--किसे पदार्थ मानकर यह विग्रह किया जाता है--शब्द, 
१, नित्यं इसितुमारब्धः = प्रशन्द आदि कमणि | कतरि क्तः 
० २. आदित:--आदौ | श्राद्यादित्वात्‌ तसिः | 'द्यादिम्य उपसंख्यानम्‌? से 
यहाँ सब विभक्तियों के अथ में “तसि? प्रत्यय होता है । 














, है तो प्रदन होता है कि 'शब्दाथसम्बन्धे! इसका जो 'शब्देज्थ सम्बन्धे Գոլ 


३ जब यह निश्चित हो चुका कि वातिक में 'सिद्ध' शब्द नित्य का पर्यायवाची 


विग्रह किया गया है सो किसे पदार्थ मान कर किया गया है--जाति (और आइति) | 
Վ. अथवा द्रव्य । प्रश्नकर्ता जाति की सिद्धता ( नित्यता ) को तो समझ सकता है पर ՀԱՐ»: 
८| ` उसे आकति और द्रव्य की नित्यता खटकती है, उसे स्वीकार करने में संकोच ह|. | 





२४ पातञ्जचल महाभाष्य 


जेति । आकृतिमित्याह । कुतः एतत्‌.। Յանը नित्या द्रव्यमनित्यम्‌ । 

अथ द्रव्ये पदार्थ कथं विग्रह: कतंव्यः | सिद्ध शब्दे अथ सम्बन्धे चेति 
नित्यो ह्र्थवतासथरसिसम्बन्धः | 
;. ` अथवा द्रव्य एव पदार्थे एष विय्रद्दो न्याय्य:- सिद्ध शब्दे अथ 
զարն चेति । द्रव्यं हि नित्यमाक्कतिरनित्या | कथं ज्ञायते। एवं हि दशयते 
लोके աա զամ युक्ता पिण्डो भवति, पिण्डाकृतिमुपसय घटिकाः 
क्रियन्ते, घदिकाङ्तिमुपमृद्य कुण्डिकाः क्रियन्ते | तथा सुवण कयाचिदाझत्या 
युक्तं पिण्डो भवति, पिरडाकृतिमुपसृद्य रुचकाः क्रियन्ते, रुचकाङृतिमुपस्य 


यर्थ और इनके सम्बन्ध के नित्य होने पर्‌। आकृति को ( पदाथ मानकर ) | 


यह कैसे 
आकृति नित्या दै, द्रव्य अनित्य हे) | 
यदि द्रव्य पदार्थ हो तो कैसा विग्रह करना चाहिये | 


सिद्धे शब्दे աղով च इस प्रकार ( विग्रह करना चाहिये ) । क्योंकि 
शब्दों का अर्थों के साथ सम्बन्ध नित्य है 


अथवा द्रव्य को पदार्थ मानकर भी यह विग्रह युक्त है-सिद्धे शब्दे ग्रथ ८ 


सम्बन्धे च ( शब्द, अर्थ, सम्बन्धों के सिद्ध होने पर )। कारण कि द्रव्य नित्य है 

और ար «Բ है | 

केसे जानें? . 

. ऐसा लोक में देखते है मिट्टी किसी एक आकृति से युक्त पिण्ड ( गोला) 
बन जाती हे, पिण्ड आकार को मिराकर छोटेछोटे: घड़े «Վա ՎԱ हैं, इन «ԳՅ 
आकृति को मिटाकर कुण्डिकाएँ चनाई जाती हैं | इसी प्रकार सोना किसी एक սան 
` Թորա पिण्ड बन जाता है, Սարո को -मिटाकर रुचक नाम के भूषण 
| घनाए जाते हैं. रुचको को आकृति को मिराकर कड़े बनाए जाते हैं, «ՀԷ के आकार 
ओ। 'शब्दायंसम्बन्धे! इस द्वन्द्व के समीप में स्थित 'सिद्धे' इस पद का शब्द, अर्थ, 


17 सम्न्च- इन तीनों के साथ ग्रन्वय होता है | इन्द्रादौ इन्द्रान्ते दन्दसमीपे 
पदं पत्येक्ममिसम्बध्यते- ऐसा न्याय है मीः तरा 
` ւ १. यहाँ द्रव्य के अनित्य होने से «ա को 'सम्बन्ध' का विशेषण बना दिया 


गया है । पर फिर यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि अनित्य अर्थों के साथ शब्दों का 


. समत्व नित्य कैसे हो सकता दै! वह. इस तरह से है कि शब्द में अर्थवोधन को 


2 կ सहज है | यही योग्यता शब्द का अर्थ के साथ तादात्म्य सम्बन्ध है। वह 
के अनित्य Ն इए भी श्नित्य नहीं हो जाता |. नष्ट और भावी वस्दै का 

द बेसर बीच होने से बौद्ध ( झान्तर, सूक्ष्म वासना रूप से स्थित.) «ՎՀ साथ 
पार है| ` ` 
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कटका: क्रियन्ते, कटकाञ्चतिमुपसृद्य स्वस्तिकाः क्रियन्ते | पुनरावृत्तः' सुवणं- 
पिण्डः पुनरपरया55कछृत्या युक्तः खद्रिाज्ञारसवर्ण कुण्डले' भवत: । आक्रति- 
रन्या' चान्या च भवति, द्रव्यं पुनस्तदेव । आङृत्युपमदेन द्रव्यमेवावशिष्यते | 

आळृतावपि पदार्थं एष Շո न्याय्य:--सिद्ध अर्थे सम्बन्धे चेदि । 


Յա चोक्तम--आकतिरनित्येति । नेतदस्ति | नित्या55कृतिः | कथम्‌ । न कचि- 


दुपरतेति कृत्वा सकंत्रोपरता भवति । द्रव्यान्तरस्था तूपलभ्यते | 
अथवा नेद्भेव नित्यलक्षणम्‌-धुवं कूटस्थमविचाल्यनपायोपजनविकार्य- 
नुत्पःत्यवृद्ध चव्यययोगि यत्तन्नित्यम्‌ इति | तदपि नित्यं यस्मिस्तत्त्वं न विहन्यते | 


को मिटाकर स्वस्तिक बनाए जाते हैं | गल्लाया हुआ फिर सुवणं पिण्ड बना हुआ. 
सोना फिर किसी दूसरी आकृति से युक्त होकर खेर के ( घघकते हुए) कोयले के 


किक. 


समान दो कुण्डलों के रूप में परिणत हो जाता है। आकृति (बदलकर) और ` 


होती ज;ती है, द्रव्य वैसे का वेंसा रहता है । आक्कति-विशेष के नाश होने पर աթ 
ही बचा रहता है । 
ՀԾ ( जाति ) को भी पदार्थ मानकर यह विग्रह युक्त है--सिद्धे अथे 
सम्बन्धे च | 
` अजी अभी कहा था--आकृति अनित्य Հ| ऐसा Հվ «ն नित्य 
(दी) 10 ; 


किसो एक द्रव्य में अनभिव्यक्त ( अनुद्धत = अ्रप्रत्यक्ष ) होने से समी द्रव्य में 
'अनमिव्यक्त रहे ऐसा नहीं, दूसरे द्रव्य में तो इसकी उपलब्ध होती हो है । 

अथवा कोई यही नित्य का लक्षण नहीं-- जो भ्रव (=कूरस्थ ) एक मात्र रूप 
(मं अवस्थित ( रूपान्तर-प्रतिमास-रदित ), परिणाम-रद्दित, उपजन (= विपरिणाम )-- 
अपचयःरूप विकार-रहित, उत्पत्ति बृद्धि और क्षय-रहित हो वह नित्य होता है। वह भी 
नित्य होता है किं जिसके नष्ट होने पर उसमें रहनेवाला घर्म (तत्व ) नष्ट न हो । 


१, दत्तः =आवर्तितः, औदयया हुआ, गिलाया हुआ। 35446 इत्‌ 
१ णिज्‌ ).का -ऐसा अर्थ हे इसमें अमरकोष का 'तैजसावतेनी मूधा? यह पाठ 
प्रमाण है | 

२. इस पर नागेश का वचन है--अच्च्यन्ते विकृतेः ՀԱՎ Հա | 


` यह बात मी प्रायिक है । इस विषय में हमारी कृति शब्दापशब्दविवेक की भूमिका मैं 


उद्देश्य-विधेय प्रकरण देखें । - सई टे 
३. यहाँ 'भ्रुव' शब्द का 'कूरस्थ' व्याख्यान दै, अर्थान्तर नहीं । इतना कह 


से संसर्गानित्यता ( संसर्ग - संश्लेष, सामीप्य के कारण जो अनित्यता ) का परिहार | 
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कि पुनरतत्त्वम्‌ | तद्वावस्तत्त्वम्‌ । आकृतावपि तत्त्वं न विहन्यते | 
अथवा कि न एतेन- इदं नित्यमिदमनित्यमिति | यन्नित्यं तं पदाथ 
अत्वेष विग्रहः क्रियते सिद्ध शब्दे$्थ सम्बन्धे चेति। 
कथं पनज्ञोयते-सिद्धः शब्दो5थः सम्बन्धश्चेति । 
लोकतः १-२ : 
यल्लोकेऽर्थमर्थमुपादाय शब्दान्मयज्ञते, नैषां निवृत्ती यत्नं कुर्वन्ति | 
थे पनः कायी भावा निवेत्तो तावत्तेषां यत्नः क्रियते | तयथा--घदेन काय 
करिष्यन्कुम्भकारकुल गत्वाह--कुरु ՎՀ कार्यमनेन करिष्यामीति | न तावच्छ- 
तो तत्त्व कया पदार्थ है १ 
कसी वस्तु का स्वमाव, ( उसमें रहनेवाला घम जो उसके स्वरूप को बनाता 


“तत्त्व? हैं। आकृति में भी तत्त्व नष्ट नहीं होता | 


` (आति हो वा द्रव्य हो ) उसे पदार्थ मानकर यह विग्रह किया जाता Հ-ն» _ 


ՏԱ सम्बन्धे च । | 
Ի: यह कैसे जाना जाय कि शब्द, अर्थ, सम्वन्ब-ये तीनों ही नित्य हैँ? ८ 
( वा० ) लोक से 
 क्योंकिलोकमें उस-उस अथ को कहने के लिये.शब्दों का प्रयोग करते हैं 
प्र इन शब्दों के निर्माण में यत्न नहीं करते । परन्तु जो पदार्थ क्रिया से निष्पन्न होते 
| हैं उनकी निष्पत्ति ( सिद्धि ) के निमित्त यत्न किया जाता है | जैसे--घडे से काम लेना 
चाहता हुआ कुम्हार के घर जाकर कहता Հ--ՎՀ बनाइये, मैं इससे काम लूँगा । 


किया है | जैसे स्फटिक ( बिलौर ) के पास लाक्षा आदि के पड़े होने से उसका अपना 








ट्क स्वरुप तिरोहित हो जाता हे ओर लाक्षा का रुप ( लौहित्य लाली ) उसमें प्रति 
' मातित होने लगता है। ज्यों ही लाक्षाको परे हटाओ यह लोहित्य-प्रतिमास भी इट 
' անվ 'विचाल' कहते हैं रूपान्तरोत्पत्ति को, जो परिणाम कहलाता है । धर्मों 
टी (वस्तु के अवस्थित रहते हुए उसमें जो पूर्व ध्म की निवृत्ति होकर एक नये धर्म वी 


: ` उत्पचि होती है उसे साङख्य दर्शन में "परिणाम? कहते हैं जैसे बदरी फल में परिपाक 
` होने पर व्यामता तिरोहित हो जाती है और रक्तिमा ( लाली ) का आविर्भाव हो जाता 
क i . लक है | इसी प्रकार दूध का दही रूप विकार परिणाम है | 'ग्रविचालि? 

ՈՅ परिणामानित्यता का मी परिहार कर दिया है | शेष भ्रनपाय-इत्यादि विशेषणो 


Է प्रथ्वसानित्यता का निरास कर दिया । श्रनपायोपजनविकारि-इसका विग्रह हिस 
८ अ्रकार ई-.. अपायंशच उपजनश्च इत्यपायोपजनो 
522०३ So WN क के ԱՅ | 


तौ च विकारी च ( कमघारयः ), Ն: : 
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. । डढ्दान्प्रयुयुन्नमाणो बेयाकरणकुलं गत्वाह - कुरु शब्दान्प्रयोक्ष्य इति | तावत्ये- 
| वार्थमुपादाय शव्दान्प्रयञ्जते । 
| यदि ՎԹ लोक एषु प्रमाणम्‌ , किं शास्त्रेण क्रियते | 
| लोकतोऽथग्रयृकते शब्दप्रयोगे ՀՈԱԿ धमनियमः १-३ 
: लोकतोऽथंप्रयक्त शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः क्रियते । किमिद 
| घसनियस इति । धमोय नियमो धर्मनियमः, धर्मोर्थी' बा नियमो धमे- 
| नियमः, ՎԱՋՎԵՐԱ वा नियमो धर्मनियमः | 


यथा लोकिकवेदिकेष १-४ 


पर शब्दों का प्रयोग करना चाहता हुआ वेयाकरण के घर जाकर नहीं कहता है— 
( मेरे लिये ) शब्द बना दीजिये, में इन्हें प्रयुक्त करूंगा । उसी समय ( विवक्षा होते 
ही ) उस-उस अथ को कहने के लिये शब्दों का प्रयोग करते हैं । 
यदि लोक शब्द-अथ-सम्बन्ध--इनमें प्रमाण है (ախ ये तीनों सिद्ध है 
० ऐसा बताता है ) तो शास्र क्या बनाता .है ! 

' (वा०) लोक व्यवहार से श्रथ के निमित्त शब्द का प्रयोग सिद्ध होने पर शास्त्र 
धर्मका नियम करता है | 'घर्मनियम का क्या अर्थ है १ धर्म के लिये नियम, ՎԱՎ 
नियम, धर्म है प्रयोजन ( प्रयोजक ) जिसका ऐसा नियम। - 

वा० जैसे लोक ओर वेद में १-४ 


| 

| अस्य स्तः, इत्यपायोपजनविकारि ( मत्वर्थीय इनिः ), तद्चिज्ञम्‌ अनपायोपजनविकारि | 
| यहाँ वार्ष्यायणि ने जो छुः भाव विकार माने हैं उन्हो का निषेधमुख परिगणन किया 
: 


.-ծ.- 5 आम սա" 


गया है | अंपाय, उपजन, उत्पत्ति (= सत्ता व जन्म ), बृद्धि, व्यय ( नाश ) । व्ययेन 
Վ योगो5स्यास्ति इति व्यय-योगि, तद्धिन्नम्‌ अव्यययोगि। ` 
| ` १. घर्माय नियम:--यह तादर्थ्यं सम्बन्ध को दिखाने के लिये अ्र्थ-निर्देश है 
विग्रह=चाक्य नहीं | 

२. यहाँ नियम धर्म के लिये है अतः नियमं कों धर्म नाम से कह दिया है जो 
थिसके लिये होता है उसे वदी नाम दे दिया जाता है । तादरथ्यात्ताच्छुन्द्म्‌। सो यहा 
कर्मधारय समास विवक्चित है, जिसका विग्रह होगा-धर्मेश्चासौ नियमश्च ड 

“चर्मप्रयोजनः? का फलितार्थ धर्म प्रयोउप’ है । प्रभाकर आदि के मत मेँ” 

लिङ्‌ आदि क्रियाजन्प अपूर्व ( अदृष्ट ) रूप कार्य वाच्य दै | जर वह अपनी सिद्धि के 
लिये पुरुष को प्रेरितं करता दै तो उसे “नियोग? कहते हैं, वही घम है। यही धम ग्रसाधु- 





|,  यागादिकामुख्य फल है, स्वर्गादि तो गौण । 


>. > 


शब्द के निवृत्तिरूप नियम का कारण बनता है। इन के मत में पूव (घम) द. | 


री 35 | 
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प्रियतद्धिता दाज्षिणात्या:-- यथा लोके वेदे चेति प्रयोक्तव्ये ` यथा | 
-लौकिकचे दिकेष्विति प्रयुक्षते । अथवा युक्त एवात्र तद्धितः। यथालोकिकेछु | 
दकेषु च कृतान्तेषु । लोके ताबद्‌ अभच्यो माम्यकुक्कुट:, օրի भाम्य- 
सूकर इत्युच्यते | भक्ष्यं च नाम छुत्मतिघाताथंमुपादीयते । शक्‍यं चानेन | 
श्वमांसादिभिरपि छुञ्रतिहन्तुम्‌ । तत्र नियमः क्रियते-इदं सच्यमिद्सभक्ष्य- 
मिति | तथा-खेदार्छ्नीषु प्रवृत्तिभंबति | समानश्च खेद्विगमो Կապ 
चागम्यायां च । तत्र नियमः क्रियते - इयं गम्येयमगम्येति । वेदे खल्वपि-- | 
पयोत्रतो ब्राह्मणो «ՎԱՏ राजन्य आमित्षा त्रतो वेश्य इत्युच्यते Վ " 
दाक्षिणास्य ( दक्षिण में रहनेवाले ) लोग तद्वितरुचि होते हैं, जैसे लोके वेदे | 
च ( लोक व चेद्‌ में ) इस प्रकार प्रयोग न कर 'लौकिकवेदिकेषुर ऐसा व्यवहार करते 
ई | अथवा यहाँ तद्धित युक्त दी है ( इस में तद्धितप्रियता कारण नहीं ), जैसे लोक- 
प्रसिद्ध व वेदप्रसिद्ध सिद्धान्तो ( सिद्धान्त प्रतिपादक 'वार्क्यो) में | लोक में कहा | 
जाता है--आम का कुक्कुट अभक्ष्य है, ग्राम का सूअर अभक्ष्य है । भोज्य पदार्थका | 
महण छुधा को निदत्ति के लिये किया जाता है और -छुधा को. पुरुष कुत्ते के मांस 
` आदि सेमी मिय सकता है | वहाँ नियम किया जाता -है--यह-भक्ष्य है, यह अभक्ष्य 4 
है । इसी प्रकार राग से पुरुष खरी से समागम करता है -और स्त्री चाहे որու ալ 


हो अयता समागम के अयोग्य, राग की निवृत्ति तो (दोनों में ) एक सी है | वहाँ | 

| | ) है।वहाँ ' 

ह ग शाम १ और पह तम केसे वेद मे Ս 
स्वात्मसिद्धनुकूलस्य नियोज्यस्य -अ्रसिद्धये | | 

- 'कुबेस्सवर्गादिकर्मापे प्रधानं कार्यमेव «կ | 

१. समुदायेषु - इत्ताः . शब्दा अवयवेष्वपि बतंन्ते-झ्रर्थात्‌ शब्दोंका...कुछ ऐसा ւ 


` ख़भाव है किजो समुदाय-वाचक शब्द होते हैं वे समुदाय के एकदेश को कहने सें मी २ 
լ ԱՅ क | लोक और वेद दोनों शब्द समुदायरूप अर्थ को कहते हैं श्र लोक 

25.2 22 त) और वेद के एकदेश ( «րգ ) को मी । ऐसी अवस्था में 
Համե यया लोके वेदे च' ऐसा ही कहूना युक्त ( गौरवदे 
. विशेष के कारण वार्तिककार समुदाय 
(वव) में ( लो बलतः अमिल ह 





- ___ सम्बन्ध बनाकर Բայ भवः? इस अर्थ मेँ ՀԱՎ 
ԱՅՆ ol ( उभ्‌ ) प्रत्यय करते 
3 3 नेट म" Հար ही है । जब “कृतान्त” विशेष्य हो तो वह हैं| र्थं केवल 


तो वह न लोकत्वरूप हैं न. £. 
आधारावेय-भाव वास्तव है, | 
Ց तप्रियता तद्वितप्रत्यय करने में ՅՅ | 
ՀԱ । कम्ण्यणू । यहाँ “तः प्रातिपदिक से भोजन ՛ 
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प्रथम. आह्निक २६. 


» नामाभ्यवहाराथमुपादीयते । शक्यं चानेन शालिमांसादीन्यपि व्रतयितुम्‌ | 
तत्न नियमः क्रियते । तथा बेल्वः खादिरो वा यूपः स्यात्‌ इत्युच्यते । यूपश्च 
नास मश्वनुबन्धार्थसुपादीयते | शक्यं चानेन यत्किबख्विदेव काष्ठसुच्छ्रित्या 

। हुच्छ्ित्य वा पशुरुचस्डुम्‌। तत्र नियमः क्रियते। तथा अग्नौ कपालान्यधि- 

| श्रित्याभिमन्त्रयते-श्गूणामङ्गिरसां घमस्य तपसा तप्यध्वम्‌ इति । अन्तरे 
णापि झन्त्रसस्निद्हनकसो कपालानि सन्तापयति | तत्र च नियम: क्रियते 

' `. एवं क्रियमाणमभ्युद्यकारि भवतीति। एवमिहापि समानायामथोवगतो ԿԱՎ 

& चापशब्देन च ՎԱ नियमः क्रियते शब्देनेवार्थाडभिघेयो नापशब्देनेति। 

| एवं क्रियमाणसभ्युद्यकारि भवतीति | 

| अरत्यभ्रयु क्तः 

सन्ति वे शब्दा अप्रयुक्ताः । तद्यथा--ऊष, तेर, चक्र, पेचेति । 


भी-ब्राह्मण दृध का आहार करे, क्षत्रिय यवागू ( ԿԱ भात ) का ही ओर वेश्य 
घ्रामिक्षा का ही | कोई मी खाद्य वस्तु आहार रूप में ली जा सकती है वह मांसोदन 
| छादि का भी आहार कर सकता Հ । वहाँ नियम किया जाता है । 
| इसी प्रकार यूप बिल्व का अथवा खेर का बना होना «ՐՀ ऐसी विधि 
है। यप पशु बाँधने में उपयुक्त होता है । कोई व्यक्ति किसी भी काष्ठ को लेकर उसे 
छील कर ( तराशकर ) अथवा बिना छोले उससे पशु को बाँब सकता है। वहाँ 
नियम किया जाता है । इसी प्रकार अग्नि पर कपालो को रखकर उसपर मन्त्र पढ़ता 
है--भूगुओं ओर अङ्गिरस गोत्र के ऋषियों के तेज की गरमीं से तपो'। मन्त्र के 
बिना भी जलाने को क्रिया करने वाला अग्नि कपालो को तपायेगा ही। वहाँ नियम 
किया जाता है--ऐसा करना कल्याणकारी होता है। इसी प्रकार यहाँ मी शब्द और 
झपशब्द से एक बराबर अर्थ बोध होने पर धर्म नियम किया जाता, है--शब्द से 
रथं कहना चाहिये, अपशब्द से नहीं | ऐसा करने से अभ्युदय होता हे | 
( वा० ) अग्रयुक्त ( शब्दः) भी है। 
निश्चय ही अप्रयुक्त शब्द भी हैं। जेसे--ऊष, तेर, चक्र, पेच' 
६ खाने ) «4 ՎԱՎ होकर ण्यन्त धातु որ से अण्‌ इत्‌ प्रत्यय हुआ है। 
ब्रतयति=भुङक्ते | अन्यत्र ्रतयति=भोजनं ԿՈՅ | 
२. क्षार के योग ՀՀԿ दूध के फट जाने पर उसका जो तरल भाग है, 
८. - उसे आमिक्षा कहते ह, स्थूल भाग को 'वाजिन' कहते हैं | 
३, उच्छित्य-सन्तक्ष्य, छीलकर, तराशकर। श्रिज्‌ का ल्यबन्त रूप है । उद्‌ 
उपसग-वश अर्थान्तर हुआ है | यही संगत अथ है | 'गाइकर तथा सीधा खड़ा कर यह 
अथ नहीं, कारण कि यहाँ दो प्रकार का नियम किया गया है । पशुबन्धन काष्ठ बिल्व 
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क्रमतो यत्सन्त्यप्रयुक्ताः । प्रयोगाद्धि भवाळ्छव्दानां साधुत्वमध्यवस्यति । ^ 
ऱ्य नामी साधवः स्युः । 

ՀԱՐՑԱ विप्रतिषिद्ध पच सन्ति Հ शब्दा अप्रयुक्ता इति 
यदि सन्ति ՎԱՅՆ, अथाप्रयुक्त न सन्ति, सन्ति चाप्रयुक्ताशचेति լաթ. 
` Բաղ प्रयुक्षान एव खलु अवानाह--सन्ति शब्दा «ԵՎԱ डत । बळी - 
द्वानीमन्यो भवज्जातीयकः पुरुषः शब्दानां प्रयोगे साधु: स्यात । नैतद्‌ चिप्रति- 
'पिद्धम्‌ । सन्तीति तावद्‌ नमः यदेताञ्शाञ्जविदः शाज्रेणानुविद्धते 25341 
րար यल्लोकेऽपयुक्त इति । यद्युच्यते -_कशचेदानीमन्यो भवज्जातीयकः 
पुरुषः शब्दानां प्रयोगे साधुः स्यादिति । न ब्रमोऽस्मासिरप्रयुक्ता इत | किन्तर्हि 
Ը इससे क्या, यदि अप्रयुक्त शब्द भी है! न 
आप प्रयोग से ही तो शब्दों के साधुत्व का निश्‍चय करते Հ| हो सकता है 

ज्ञो अप्रयुक्त है वे असाधु ՅԼ | : | 

` यह कहना कि अप्रयुक्त शब्द हैं, परस्परविरुद्ध है) यदि शब्द द तो अप्रयुक्त 
नहीं है, और यदि अप्रयुक्त हैं तो नहीं हैं, है भी ओर अप्रयुक्त भी, यह परस्पर- 


३० 


विरोधी बात है। ५ और यह भी बड़ा कौतुक है कि ) आप ऊष तेर आदि शब्दों का « 


| * प्रयोग करते हुए, ही यह कहते हैं कि ( ये ) शब्द श्रप्रयुक्त हं] 
Ս պաա आप जैसा दूसरा कौन पुरुष शब्दों के प्रयोग में चतुर होगा ! (नहीं) 
यह पररपर विरोधी वचन नहीं है | हम कहते हैं शब्द हैं क्योकि शाज्ञकार इनका ՈՅ 
द्वारा अनुकरण' ( अथवा अन्चाख्यान ) करते है | हम कते है ये अप्रयुक्त हैं क्योंकि 
` रोक में इनका प्रयोग नहीं । यह तुम्हारा कहना कि इस समय आप जेसा दूसरा कोन 
: Թ “पुरुष शब्दो के प्रयोग में चतुर होगा, ( इसमे हमारा यह कहना Հ कि ) हमारा यह्‌ 
ह | տրակ नहीं कि हमारे द्वारा अप्रयुक्त हँ, किन्तु लोक में अप्रयुक्त हैं। 


Ն होना चाहिये या खैर; इस से अतिरिक्त नहीं । दूसरा नियम यह है कि बह कार. 


4 पे 2? ९०० होना «ՈՀ ~ रूपापत्ति Dd Տ क्यो 
. रूप होना चाहिये । यूप-रूपापत्ति बिना तक्षण आदि व्यापार के संभविनी नहीं, क्योंकि 
պը है--अशाथियूपो भवति ( आठ किनारोंवाला यूप होता है ) । अतः निखनन 
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गाढून । ~ 
नियम का विषय नहीं हैं । 'यूपमुच्छुयते! इस नियम विधि का यहाँ श्रवण भी नहीं है । : 
९: साध का यहाँ कुशल अथे है। यहाँ भाष्यकार की प्रशंसा में तात्पर्य दै । 
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न प्रथम आह्निक ३१ 
सोकेऽप्रयुक्ता इति । नजुः च अवानप्यभ्यन्तरोलोके | अभ्ग्रन्तरोऽहं लोके, 
ՅՅ लोकः । 

, अस्त्यप्रयुक्त इति चेन्नाथ शब्दप्रयोगात्‌ 


अस्त्यप्रयुक्त इति ՀՎԱ तज्ञ । किं कारणम्‌ । अर्थे शब्दप्रयोगात्‌ । 
अर्थ शाब्दाः प्रयुज्यन्ते | सन्ति चेषां शब्दानामर्था येष्वर्थेषु प्रयुज्यन्ते | 
; अप्रयोगः प्रयोगान्यत्वात्‌ 
अप्रयोगः खल्वप्येषां शब्दानां न्याय्यः | कुतः । प्रयोगान्यत्वात्‌ | यदेषां 
शव्दानामर्थेऽन्याञ्ळव्दान्प्रयुञ्जत | तद्यथा--ऊपेत्यस्य शब्दस्यार्थ क्क यूय- 
सुषिताः, तेरेत्यस्याथं क यूयं तीणोः, भक्रेत्यस्यार्थे क यूयं कृतवन्तः, Խա 
ՅՈՎ छ यूयं पक्कवन्त इति । 


क्यों जी, आप भी तो लोक के भीतर ही हे । 

( ठीक है ) में लोक के भीतर हूँ, पर लोक तो नहीं हूँ । 

( वा० ) शब्द श्रप्रयुक्त भी होता है-यदि ऐसा कहो तो ठीक नहीं | ग्रर्थ 
में शब्द का प्रयोग होने से | | 

शब्द अप्रयुक्त भी है ऐसा कहना ठीक नहीं, कारण कि यर्थ को कहने के लिये 
शब्दों का प्रयोग होता है और इन शब्दों के ग्रथ हैं जिनमें ये प्रयुक्त होते हैं । | 


( զ» ) ոխ (भी ठीक ही है), इनके स्थान में अन्य शब्दों का 
अयोग होने 


इन शब्दों का अप्रयोग भी ठीक ही है। क्यो ! अन्य शब्दों का प्रयोग होने 

से । क्योंकि इन शब्दों के अर्थ में दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जेसे--“ऊष' इस 
; | शब्द के अर्थ में. क यूयमुषिताः ( आप कहाँ रहे) इस वाक्य में उबित शब्द का 
Վ. प्रयोग, ՀԵ शब्द के गर्थे में क यूयं तीर्णाः ( दुम कहाँ तैरे ) इस वाक्य में 
ֆի “तीण? शब्द का प्रयोग और “चक्रे? शब्द के अर्थ में क यूयं कृतवन्तः ( तुमने कहाँ 
| कार्य किया ) इस वाक्य में 'कृतवन्तः' शब्द का प्रयोग तथा 'पेचे' इस शब्द के ग्रथ 
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BO յ RS कळकळ आक वावडी 
उद Cr i >> « «առ Փաստա սաա շաատ... >>.» >> SEG PITT CE NT SF «առ: - 


१ अम्यन्तरोहं लोके इत्यादि । तात्पय यह है कि जिस प्रकार लोक शब्दों को 
७ व्यर्थ बोधन कराने के लिये प्रयुक्त करता है वैसे मैंने इनका प्रयोग नहीं किया, मैंने तो 
इका स्वरूप दिखाने के लिये उच्चारण किया है। लोक शब्द से भाष्यकार का | 
अभिप्राय जन समुदाय से है जो अर्थ को कहने के लिये शब्दों का प्रयोग करताही | 
ՏՐ ऊष, तेर, चक्र, पेच--ये क्रम से वस्‌ , त, क, पच्‌ धातुओं के लिट्‌ लकार के मध्यम. 
> | ` पुरुष बहुवचन में रूप हैं । ԱՐԱՐ: 
ՀԱՎ _ २. प्रयुज्यत इति प्रयोगः शब्दः सोऽन्यो यस्याथंस्य स प्रयोगान्यः | यह पूव | 
| -निपातःप्रकरण के अनित्य होने से सवनाम अन्य का पर निपात हुआ। | Gr 
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अप्रयुक्त दीघसत्रवत्‌ Ց 

यद्यप्यप्रयुक्ता अवश्यं दीघसत्रवल्लक्षणेनानुविधेया:। तद्यथा दोघ- 

सत्त्राणि वार्षशतिकानि वाषसहस्तिकाशि च | न चाद्यत्वे कश्चिदप्याहरति । 

धर्म इति कृत्वा याज्ञिकाः शास्त्रेणानुविदधते | 
सर्व देशान्तरे 

सर्वे खल्वप्येते शब्दा देशान्तरेषु प्रयुज्यन्ते । न चैवोपलभ्यन्ते Վ. | 
लब्धौ यत्नः क्रियताम्‌ । महाङशाब्द्स्य प्रयोगविषयः | सप्तद्वीपा वसुमती, | 
त्रयो लोकाः) चत्वारो वेदाः साङ्गाः सरहस्या बहुधा भिन्ना एकरातमध्वणु= | 
सेक यूयं पक्कवन्तः ( तुमने कहाँ पकाया ) इस ՀԱՎ Վ 'पक्कवन्तः शब्द का प्रयोग | | 
(«Թ ) अप्रयुक्त शब्दों के विषय में दीघ्रसत्रों की तरह । | 
यद्यपि अप्रयुक्त Հ तो भी लम्बे समय तक रहनेवाले ՎԱ की तरह ՀԹ- | 
द्वारा इनका अन्वाख्यान करना हो होता दै । जेसे सौ वर्ष तक अर हजार वर्ष तक | 
रहते वाले यज्ञ होते हैं,.पर आजकल इन्हें कोई नहीं करता | केवल वेदाध्ययन घई | 
है ऐसा मानकर यारिक लोग शास्त्र से इनका अन्वाख्यान करते ह । | 
( «5 ) समी ( अप्रयुक्त शब्द ) दूसरे देशों में - | 
ये. सभी (արա) शब्द दूसरे दशां में प्रयुक्त होते हें, पर हमारी | 
उपलब्धि का वित्रय' तो नहीं हैं। उपलब्धि के लिये यत्न करना चाहिये. | शब्द 











प्रयोग का बहुत बड़ा क्षेत्र है । प्रथम तो परथिवी के ही सात द्वीप हैं। तीन लोक 
हे | चार चेद हें अङ्ग ओर रहस्य सहित । इनके नाना मेद हँ--यजु॒वंद की १०१ 


१. वर्षाणां शतं वषशतम्‌ | वषशतं (द्वितीया) भावीनि वाषशतिकानि । प्राग्ववीयष्टज | 
२, ऋषि=्वेद | सम्रदायः--सम्यक्‌ չավ दीयते गुरुणा शिष्यायेति | गुं 
ध्ययन पूर्वक हो शिष्य का वेदाध्ययन होता दै । 

र ३. जिस प्रकार दोघे सत्रों के आजकल न किये जानें पर: भी उनके विषय के 
ओ- अध्ययन ओर ज्ञान से पुण्य होता दै, इसी प्रकार पाणिनि के समय में प्रयत पर 
Ս उससे पूव प्रयुक्त शब्दों के शानमात्र से पुण्य होता है| अतः उनका इस व्याकरण में 
Ը աոա समूल और युक्त हो है | किं च । इन शब्दों का पूर्वकाल में प्रयोग होता था,” 
यह मी वतमान व्याकरणस्मृति में इनके अनुशासन के बल पर ही जाना जाता है। 
की ४. वस्तुतः जिन शब्दों को हम अप्रयुक्त समझते हैं वे भी किमी न: किसी 
दूसरे देश में प्रयुक्त होते हें । केवल हमारा उनके विषयः में शान नहीं होता; कारण 

` छिमयोगका चेत्र अवि महान है । 


i सल ही ई पदका अर्थ उपनिषद है; कोई वेदमूलक «ար պո को भी 
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ड 7 वर < ~ Թ s 

शाखाः, सहखवत्मों सामवेदः, एकावरांतधा वाहूवृच्य' नवधाऽऽथवंणो वेदः 
- n> - 8 «Հ ~ 

वाकोवाक्यम्‌ , इतिहासः पुराणं वैद्यकमित्येतावाञ्छव्दस्य प्रयोगविषयः Է 


एताथैन्तं शच्दस्य प्रयोगविषयमनलुनिशम्य सन्त्यप्रयुक्ता इति वचनं केवल: 
साहसमात्रमेच | एतस्मिश्चातिमददति शाब्दस्य प्रयोगविषये ते ते ողոր 


भ्र नियतविषया दृश्यन्ते | तद्यथा शावतिगतिकर्मा कम्बोजेष्वेव भाषितो 
सबति' | विकार एनमायों सापन्ते शव इति । हम्मतिः ՅՆ सुराष्ट्रेषु, रंहतिः 


प्राच्यसध्येपु, गमिसेव Հա: թան । दातिर्लवनार्थ प्राच्येषु 
Es 


दान्नमुदीच्येषु | 


ये चाप्येते अयतोऽप्रयुक्ता अभिमताः शब्दा एतेषामपि प्रयोगोः 


दृश्यते । क । वेदे । तद्यथा--सप्तास्ये रेवती रेवदूपः, «Թ रेवती रेवत्द- 
तदृष, यन्मे नरः श्रुत्यं ब्रह्म चक्र, यत्रा नश्चक्रा जरसं तनूनाम्‌? इति | 


= 








शाखा हैं, सामत्रेद के १०००,मार्ग हैं, बहबचों का आग्नाय २१ प्रकार से भिन्न हे ओर 
आथववेद्‌ ६ प्रकार से ' (यही नहीं ) वाकोवाक्य भी है, इतिहास है, पुराण है 
՞ आर ՀԱՆ भो--इतना शब्द के प्रयोग का विषय है। इस सारे शब्द के विषय, 
को जाने बिना अग्रयुक्त शब्द भी हुँ? ऐसा कहना केवल साहसमात्र दै । ք 
इस वहुत बड़े प्रयोगक्षेत्र में शब्द अपने-अपने नियत निषंय में ही 
प्रयुक्त होते हैं। | արշ | 2 
जसे 'शव्‌? धातु का तिङन्त रूप में कम््रोज लोग हो प्रयोग करते हैं, आर्य 
लोग इससे बने हुए ( कृदन्त ) शव का प्रयोग करते. हें । (हम्म? घात सुराष्ट्र देश में 
“रह” प्राच्य और मध्य देश में देखो जाती हैं आर्य लोग तो (इस अर्थ में ) गम्‌ का 
ही प्रयोग करते हैं। 'दा' (तिङन्त ) का कारने अर्थ में प्रयोग प्राच्य लोगों में होः 
ट्‌ “दात्र' (ՇՎ नाम ) का प्रयोग उदीच्य लोग करते हैं | Ն 
आर जो शब्द आपने «աա मान रखे हैं उनका प्रयोग भी होता दै. 
«Հ ! वेद में | जेसे सतास्ये इत्यादि श्रुति में अप का प्रयोग है, यन्मे इत्यादि भरुविर्यो . 
"मे “चक्र! शब्द का प्रयोग है । i 








१, बहव ऋच ԿՎ सन्ति Հ ՀՀՎՎԻ, ऋग्वेदिनः | बहबचानाम्‌ आम्नायः. 


` ( वेद: ) «աաա | $ | 
Ea = 


२, प्रश्‍नोत्तररूप अन्थ को ՊԹԿՈՎ कहते हैं | जेसे--किं स्विदावपनं महदूः 
भूमिराधपनं महृत्‌ ( यज्ञः २३।४५-४६) । Ք. 
३. क्र? մօ ४।५१।४। ऋ० सं० १६५११॥ :55 सं० १॥८६॥६॥ 
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किं पुनः शब्दस्य ज्ञाने ՀՎ आहो स्वित्ययोगे । | 
१०९ Ը 
ज्ञाने धर्म इति चेत्तथा5धर्मः | | 
ज्ञाने धर्म इति चेत्तयाऽघर्मोऽपि प्राप्नोति । यो हि शब्दाज्ानात्यप- 
राब्दानप्यसौ जानाति। यथेव शब्दज्ञाने धर्मे एवमपशाब्दज्ञानेऽप्यथमः। | 
आथवा भूयानधर्मः प्राप्नोति। भूयांसो ह्यपशव्दा अल्पीयांसः शाब्दाः | एक? | 
चस्य शब्दस्य बहवोऽपश्रंशाः | तद्यथा गोरित्यस्य गावी गोणी गोता गोपोत- 
उ्वकेत्येवमादयोऽपश्रंशाः | t 
आचार नियमः | 
आचारे पुनऋषिर्नियम॑ वेदयते-तेऽसुरा हेलयो ՀԱՎ इति ङुवन्तः | 
प्यराबभवुरिति | | 
क्या शब्द के ज्ञान Վ धर्म ( लाभ ) होता है अथवा प्रयोग में ! | 
(वा?) यदि ज्ञान में घम हो तो वेसे ही अधर्म ( भी होना चाहिये ) । 
. ज्ञान में धमे कहोगे तो अवमं भी होना चाहिये | जिस प्रकार शब्द-ज्ञान मै” 
ՀԱ होता है इसी प्रकार अपशब्द ज्ञान मै अधम भी होगा । ग्रथवा շաա अधिक 
होगा अरशब्द Հն भर उनकी अपेक्षा शब्द थोडे हें । एक-एक शब्द के बहुत 
से भ्रपञ्रंरा होते हैं। जसे (गो! शब्द के गावो, गोणी, गोता, गोपोतलिका इत्यादि 
( वा० ) आचार में नियम है 
 . वेद आचार ( प्रयोग ) में नियम बतल्ाता है । वे ,ग्रपुर ՀԱՎ, देऽलयः 
` न्यया अपप्रयोग करते हुए पराजित हो गये। 
| कचे . १. एक: शब्द: सम्यग्शातः शाञ्जाम्वितः सुप्रयुक्तः स्वगे लोके कामधुग्‌. 
` “सवति-ऐसो शुति है । वार्तिककार से कहा हुआ धर्म-नियम भ्रुतिमूलक है। पर इस 


= 


ՀԱՅՐԵ էւ. 
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। अस्तु ՎԹ प्रयोगे | 

| 8 प्रयोगे सर्वलोकस्य 

| यदि प्रयोगे धर्मः सर्वो लोकोऽभ्युदयेन युज्येत । कश्चेदानीं भवतो 
अत्सरो यदि सर्वो लोकोऽभ्युद्येन युज्येत । न खलु कश्चिन्मत्सर: । प्रयत्ना- 

| ՀԱՎ तु भवति । फलवता च नाम प्रयत्नेन भवितव्यम्‌ | न च प्रयत्न: 

| 'फलादू व्यतिरेच्यः | 

| ननु च ये ङतप्रयत्नास्ते साधीयः शब्दान्प्रयोच्यन्ते, त एव 

| साघीयोभ्युद्येन योच्यन्ते । | 

| व्यतिरेकोऽपि Վ लक्ष्यते | इश्यते हि--कतग्रयस्नाश्राप्रवीणा अकृत- 
अयत्नाश्व प्रबीणाः | तत्र फलव्यतिरेकोपि स्यात्‌ | 

| एवं ՀԹ नापि ज्ञान एव धर्मों नापि प्रयोग एव । किन्तर्दि 

' զ: Ը ն 

| ՀՈՎԱ ग्रयोगेऽभ्युद्यस्तत्त॒स्यं वेदशब्देन 

| शाह्नपू्वक्रं यः शव्दान्मयुद्धक्त सोऽभ्युदयेन युज्यते । तत्तुल्यं वेदशब्देन । 

5` ՀԱՐՎ अप्येवमभिवदन्ति--यो स्निष्टोमेन यजते य उ चैनमेवं वेद्‌) योगिनि 


| 

| तो प्रयोग में ( घम ) सही । 

| ( वा० ) प्रयोग में घर्म मानने से सभी का ( एक समान अम्युदय होगा ) | 
| यदि प्रयोग में धर्म हो तो सभी अभ्युदय से युक्त हो जायगे | բ 





՞ 


तो इसमें आपको जलन क्यों? ' Ն 
जलन कोई नहीं, प्रयत्न तो व्यर्थ पड़ता है | प्रयत्न को फलवान्‌ होना चाहिये । 
अजी, जिन्होंने प्रयत्न किया है वे दूसरों को अपेक्षा बहुत अच्छी तरह ( अति 
शुद्ध रूप में ) शब्दों का प्रयोग करेंगे ओर वे ही अधिक अम्युदय से युक्त होंगे । 
वेपरीत्य ( उल्टापन ) भी देखा जाता है--( व्याकरण में ) प्रयत्न करने पर 
'भी कोई ( प्रयोग में ) प्रवोण नहीं होते और कोई एक बिना प्रयत्न किये ( प्रयोग में ) 
प्रवीण होते हैं । ( जसे प्रवीणता का मेद है वैसे ) वहाँ अम्युदय-रूप फल का भो 
० अभाव रहेगा | 
९ ऐसी स्थिति में ( प्रयत्न को अनर्थकता होने पर ) यह मानना होगा कि न तो 
` केवल शान में धर्म है ओर न केवल प्रयोग में, किन्तु-- Հ: 
| 9 ( वा० ) शास्रबरोध पूर्वक प्रयोग में धर्म है, वेद मी ऐसा ही कहता है। जो | 
| . “>” कोई शास्र को जानकर ( साधु रूप से ) शब्दों का प्रयोग करता है, वह अभ्युदय से 
| ; युक्त होता है। वेद के शब्द भी ऐसी हो वात कहते हैं--जो अग्निष्टोम याग करता है 


० °. ३, गरा शब्दक्रमादर्थक्रमो वलीयान--इस न्याय से य उ चैनं वेद! इस. ՏԱԿ 
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शि { चिनुते य उ चैनमेवं वेद । | 
: Cs Ne वेदशाब्देनेति | यथा वेद्शब्दा नियमपूर्वंमधीताः | 
फलवन्तो भवन्त्येवं यः शासत्पूर्वकं शब्दात्मयुडक्त सोऽभ्युदयेन युञ्यत ՎԱ 
अथवा पुनरस्तु ज्ञान एव धर्मे इति। नलु चोक्तम- ज्ञाने धमे इति | 
चेत्तथा5धमे इति | नेष दोषः । शब्दप्रमाणका वयम्‌ । यच्छव्द आह | 
तदस्माकं प्रमाणम्‌ | शब्दश्च शाब्दज्ञाने धर्ममाह, नापराब्दज्ञानेऽध्म्‌ | 
यच्च पुनरशिष्टाप्रतिषिद्ध नेव तद्दोषाय भवति, नाभ्युद्याय | तद्यथा दिक्षित - 


| 
` हसितकण्डूयितानि ՀՎ दोषाय भवन्ति, नाभ्युद्याय | 
| 
| 


€ 


अथवाऽभ्युपाय एवापराव्दज्ञानं शब्दज्ञाने । यो ह्यपशव्दाज्ञानाति 
शब्दानप्यसौ जानाति। तदेवं ज्ञाने घमे इति नुबतोऽथोदापन्नं भवति-- 
 आपराब्दज्ञानपूवके शाब्दज्ञाने घमे इति | 








ՏԻՉ | 
5 और जो इसे ( शाक्त से ) जानता है, जो नाचिकेत अग्नि का चयन करता है ओर | 


Ր: जो इस चयन को ( विधिशास्न से ) जानता है | | 
Ն दूसरा कोई Վավ वेदशब्देन? इसका इस प्रकार व्याख्यान करता है-जिस' | 
प्रकार वेद के शब्द नियमपूर्वेक पढे गये फलवाले होते हें इसी प्रकार जो शासतरज्ञानन | 

पूवक शब्दों का प्रयोग करता है वह श्रभ्युदय से युक्त होता है । « | 

° ्रयवा फिर ज्ञान में हो धम मान लो | अजी, अभी कहा था-- ' | 

र 5 यदि ज्ञान में धमे मानोगे तो उसी प्रकार अधम भी प्रात होगा | यह कोई | 

` दोष नहीं । हम शब्द (պր, आप्तोपदेश ) को प्रमाण मानते हैं। शब्द शब्दके | 

शान में घम कहता है, अपशब्द के शान में պամ नहीं कहता। और जो कोई कर्म न 

तो बिहित हो और न्‌ ही प्रतिषिद्ध हो उसके करने से न दोष होता. है रौर न अभ्युदय, | 

चेते हिचकनी, हंसी ओर खुजली करना न Հաա होता है और न | 
अम्युदयकारक | | 
__ अथवा अपशब्द-ज्ञान शब्दज्ञान में उपाय ही है । जो कोई अपशब्द 
जानता हे वह शब्दों को भी जानता है | इस जार क भ है एश नी 
` चाले के लिये पूर्व में अपशब्द शान दोनेपर जो शब्दान होता है उसमें घ है पई 
अरथःसामथ्य से ही सिद्ध हो जाह) 


य चाहिये । जो अग्निष्टोम को जानकर इसका अनुष्ठान करता है। यहाँ 
चेद्‌ मः [नपूवक अनुष्ठान का विधान करता है | Հո 


5 जान में अविनाभावी रूप से श्रपशब्द शान होता है, अपशब्दरशान 
5 चहरे ( सहायक ) होता है। अपशब्द. को स्वरूपतः जान लेने पर तदभि 
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प्रथम आहिक ३७ 


अथवा कूपखानकवदेतद्धविष्यति | तद्यथा कूपक्षानकः' कूपं खनन्यद्यपि 
अदा पांसुभिश्चाचकी्णो भवति, सो5प्सु संजातासु तत एव तं गुणमासा- 
द्यति येन स दोषो निहेण्यते, भूयसा चाश्युदयेन योगो भवति । एव- 
मिहापि | यद्यप्यपशाब्द्ज्ञानेऽधसस्तथापि यस्त्वसो शाब्दज्ञाने धर्मस्तेन च स 
दोषो निघानिष्यते' भूयसा चाभ्युद्येन योगो भविष्यति | 

० यद्प्यच्यते आचारे नियम इति | «Թ कर्मणि स नियमोऽन्यः 
नियमः । एवं हि श्रयते-यवाणस्तर्वाणो नाम «Վ Հր 
भल्यक्षधमाण: परावरज्ञा विदितवेदितठ्या अधिगतयाथातथ्याः* | Վ तत्र- 
भवन्तो 351 नस्तद्वा न इति प्रयोक्तव्ये यरवीणस्तवोण इति प्रयुञ्जते, याज्ञे पुन 





कूए को खोदता हुआ मिट्टी और धूलि से विलि ( दूषित ) हो जाता है, पर पानी 
निकलने पर वह उस स्नानपान आदि इष्ट साधन उत्कर्ष को प्रास होता है जिससे वह 
दोष नए दो जाता है, ओर बड़े अभ्युदय से योग होता है ! इसी प्रकार यहाँ मी | 
यद्यपि अपशब्द ज्ञान में अधम है ( ऐसा मान भी लिया जाय ) तो भी जो शब्द-ज्ञान 
में घमे है उससे वह दोष ( पाप ) नष्ट हो जायगा और बड़े अभ्युदय से योग होगा । 
» ओर जो कहा है कि आचार अर्थात्‌ व्यवहार में धर्म का नियम है, वह नियम 
यशसम्बन्धी कर्म में लागू होता है, अन्यत्र नहीं । ऐसा सुनते हैं--यर्वन्‌ और तर्वन्‌ ज्ञाम 
के ऋषि हुए धर्म को साक्षात्‌ किये हुए जो पर और अवर ब्रह्म को जानते ये, जिन्हे 
शेयमात्र का ज्ञान था और जिन्होंने शेय के सत्य वास्तविक स्वरूप को प्राप्त किया था । वे 


पूज्य लोग यद्वा नः, तद्वा नः ( जो कुछ हमारे लिये हो, वही हमारे लिये हो ) ऐसा 


शब्दों का ज्ञान होता है । फल शब्द ज्ञान से उत्पन्न होता है, तदङ्गभूत अपशब्द-शान 
का पृथक फल कुछ ՀԱԼ 

१. यहाँ कर्ता में प्वुल किया है, प्रकृत में शिल्पी विवक्षित न होने से शिल्पिनि 
ՀԼ ( २।१।१४५॥ ) से ष्वुन्‌ नहीं हुआ । ष्बुन्‌ होनेपर 'खनक’ रूप होता | 

२. निर्‌ पूवक हन्‌ धातु का कर्म वाचक लुट का प्र० զօ. एक० में रूप है। 
'विकल्प से Բոզ होने से “इन? के ह को घ॒ हुआ और उपधा वृद्धि हुई । पक्ष सें 
“निहंणिष्यते' ऐसा रूप होगा | 

३. प्रायः मुद्रित भाष्य पुस्तकों में 'परापरशाः? ऐसा पाठ है, पर द्वे ब्रह्मणी 
बेदितग्ये परं चेत्रावरं च--इत्यादि में अभर देखा जाता है, वही प्रकृत में होना चाहिये | 


'परापरज्ञा: ऐसा पाठ हो तो परा-विद्या ओर अपरा विद्या इन दोनों को जाननेवाले--- 
यह अथ 
४. यथातथं भावः्न्याथातश्यम्‌ | वथाऽनतिक्रम्य यथातथम्‌ । ` 


अथवा यह कूएँ को खोद्नेत्राले की तरह होगा । जैसे कणँ को Հաաա 


३८. पातञ्जल महाभाष्य 


कर्मणि नापमापन्ते | तेः पुनरसुरेयाज्ञे कमण्यपभाषितम्‌ , ततस्ते पराभूताः 
अथ व्याकरणमित्यस्य ՀՎ कः पदाथः | 


| 
सूम्‌ । | 
| 


~ + 


सत्रे व्याकरणे पष्ठ्यर्थाऽनुपपन्नः 
सूत्रे व्याकरण षष्ठचर्थो नोपपद्यते-व्याकरणस्य सूत्रमिति। किं हि 
तद्न्यत्सूत्राद्‌ व्याकरणं यस्यादः सूत्र स्यात्‌ । 
शुब्दाम्रातपात्तः 


शब्दानां चाप्रतिपत्तिः प्राप्नोति व्याकरणाच्छव्दान्प्रतिपद्यामहे इति 
न हि सूत्रत एव शाब्दान्प्रतिपद्यन्ते | किं तहिं व्याख्यानतश्च | 

ननु च तदेव सूत्रं विगृहीतं व्याख्यानं भवति । न केवलानि चर्चापदानि 
' व्याख्यानम्‌- वुद्धिः, आत्‌) Հ इति। Ծար | उदाहरणं प्रत्युदाहरणं 
` चाक्याध्याहार इत्येतत्समुदितं व्याख्यानं भवति। 


न कहकर यवाणस्तवांणः इस तरह का प्रयोग करते थे ( जिससे उनको इसी नाम से 
प्रसिद्धि हो गई ), पर वे यज्ञ कमे में अपभाषण नहीं करते थे । सुरों ने यज्ञ कर्म में 
अपमाषण किया, अतः वे पराजित हुए | 
अब ( यह ԱՎԱ दै ) कि “व्याकरण? शब्द्‌ का क्या अर्थ है | 
सूत्र अर्थ है )। द 
` (वा०) व्याकरण का अर्थ यदि सूत्र दो तो षष्ठी का अर्थ संगत नहीं होता |. 
व्याकरण का सूत्र | व्याकरण सूच से कोनसा भिन्न पदार्थ है जिसका वह सूत्र दो । 
( वा० ) शब्दों का वोध मी नहीं । | 
| ( सूत्र ग्रथ होने पर ) शब्दों का बोध न हो सकेगा । 'हम व्याकरण से शब्दों 
: को जानते हैं? Գոլ ब्यवहार मी न बन सकेणा । सूत्र मात्र से तो शब्दों को जानते नहीं Լ 
तो किससे ! | 
.. व्याख्यान से भी। 
` अनी) वही सूत पदच्छेद करके पढ़ा हुआ व्याख्यान हो जाता है। 
८० |... केवल विभाग करके पढ़ें गये पद व्याख्यान नहीं बन जाते- 
वृद्धि, आत्‌, ऐच्‌। ह 
` तो क्या १ | | | 


աա 
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| 
| 
| 
| 
| 
1 
) 
յ 
| 
| 
| 
| 
' 
| 
| 
' 
१ 













` ३. वाक्य को बनानेवाले पद जो दसरे ; जो दूसरे सूत्रों में पदे हैं उनकी «րանա. 
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प्रथम आहिक ३६ 
एवं तहि शब्दः | 
शब्दे ल्युडर्थः 


यदि शब्दो व्याकरणं «ՎԻ नोपपद्यते | व्याक्रियन्ते शाब्दा «ԱԳԻ» 
व्याकरणम्‌ । न हि शब्देन किञ्िद्‌ व्याक्रियते | केन तर्दि । सूत्रेण । 
» भव च तद्धितः 
भवे च तद्धितो नोपपद्यते-व्याकरणे भवो योगो वयाकरण इति * 
नहि शब्दे भवो योगः । क्क तहि । सूत्रे । 


प्रोक्तादयश्च तद्धिताः 


परोक्तादयश्च तद्धिता नोपपद्यन्ते । पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम्‌ ४ 
आपिशलं काशाङ्गस्नमिति | नहि पाणिना रान्दाः प्रोक्ताः । किं तहिं । सूत्रम्‌ 8 

किमथमिद्युभयसुच्यते अवे प्रोक्ताद्यश्च तद्धिता इति। न प्रोक्ता 

तो ऐसी अवस्था में व्याकरण का अर्थ शब्द? मान लो | 

( वा० ) “शब्द? अथ हो तो ल्युट प्रत्यय का अथ नहीं जुड़ता | यह व्याकरण 
है इस लिये कि इससे शब्दों का प्रकृतिप्रत्यय आदि रूप विभाग किया जाता है। शब्द: 
से तो कुछ भी विभाग नहीं किया जातां | 

तो किससे ! ९ 

सूत्रसे। ՀԱԲ 


( वा० ) 'तत्रभव:' उसमें होता है इस अ्रथ में तद्धित प्रत्यय भी नहीं होः | 


सकेगा--व्याकरण में होनेवाला योग वैयाकरण होता है। ( यहाँ “व्याकरण' से तद्धितः | 


अणु हुआ है ) । शब्द में.तो योग होता नहीं । 
कहाँ होता दै ? 
सूत्र में । 


१० 


तद्धित त?, ओर प्रोक्त दिअ स तदित? 








; ՎԹ तिन प्रोक्तम्‌? ( ४।२।१०१॥ ) से होने वाले तद्धित भी न हो सकेंगे $® | 
। “पाणिनि से प्रोक्त को पाणिनीय कहते हैं, इसी तरह आपिशलि से प्रोक्त आपिशल और ՕՏ Ի. 
काशक्कस्स्ि से Ջա काशकृत्स्न कहलाता है| पर पाणिनि ने शब्दों का प्रवचन 


-- 


Պա ք 
2 


रोर अधिकरण ) | 


"२४० पातञ्जलं महाभाष्य 


ՀՐՎ तद्धिता इत्येव भवेऽपि तद्धितश्चोद्तिः स्यात्‌ । Հ 


पुरस्तादिदमाचायण दृष्टं भवे च तद्धितः इति पठितम्‌ । तत उत्तर- 
'व्हालमिदं इष्ट प्रोक्तादयश्च तद्धिता इति, तदपि पठितम्‌। न चेदानीमाचः्याः 
्सून्नाणि इत्वा निवतंयन्ति | 


अयं तावददोषः यदुच्यते “शाब्दे Հա इति | नावश्य॑ करणाधि- 


जोन कक क. 


च्छरणयोरेव ल्युड्विधीयते । कि तहिं । अन्येष्वपि कारकेषु ऋत्यल्युटो वहुलम्‌ | 

` झवि । तद्यया-र्कन्दनं प्रपतनेमिति | | 
Հոտ अथवा शब्देरपि शब्दा व्याक्रियन्ते'--तद्यथा गौरित्युक्ते सर्वे सन्देहा | 

वतन्ते, नाश्वो न गदभ इति । | Տ | 


` अयं तदि दोषः- भवे प्रोक्तादयश्च तद्धिता इति | 
एवं तहि 
= 
नही जाती हैं! और प्रोक्त आदि तद्धित कहने से ही C१ n+ 2. 
Se यती ही क्या मव' अथ में सी तदित 
पहले आचाय की दृष्टि में “मवे च तद्धितः? आया और उसे उन्होने 
«ՀՏ उन्हे ने 'परोक्तादयश्च तद्धिता: इसे देखा रर Ie ba 
աԱ पढ़कर नहीं हंटाते हैं इसे भी पढ़ दिया | अब आचार्य 
चोका था कि शब्द 'अर्थः होने पर शब्द में ह 
मोचा Կնա शब्द में ल्युट प्रत्यय का अथ न घटेगा | 
चयम्‌, कारकों के अर्थ में भी 'कृत्यः 
"कस प्रस्कन्दन, प्रपतन इत्यादि |. SE य्‌ देखे जाते हैं, 





ՊՈՊ शान्द मो दूसरे शब्दों का व्याख्यान करते हैं जैसे 'गो? कहने से सार 
डी ग यह एक दोष रह गया--उसमें होता य में 

यारे बक | ता है इस अर्थ में और प्रोक्त आदि तद्वित 

ह हा... | 


सन्देह निइतत हो जाते हैं, न घोडा है न.गघा | 







हुई ऊँची | 5 गु, रट” 


व्याक्रिया SE (र LP च | «Հ | 
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ՈԿ प यहाँ भी աո (जुदा करना) 57 լ 
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[= ह सर्य लक्षणे च्याक्रणंस्‌ 
| ԳԱՎ च लक्षणं चतत्समुदितं व्याकरण भवति । किं पुनलंच्ष्यम्‌ , कि 
या तक्षणम । शब्दो लय: सूत्र लक्षणम्‌ । एवमप्ययं दोषः--समुदाये व्या- 
करण शब्दः प्रवृत्तोञवयवे नोपपद्यते । सूत्राणि चाप्यधोयान इष्यते 
ՀԱԿ इति। नष दोषः। समुदायेषु हि शाब्दाः प्रवृत्ता अत्रयवेष्वपि 
चतन्तेः। ՎՎՎ--ՎՎ पञ्चालाः, उत्तरे पञ्चालाः, तैलं भुक्तम्‌, घृतं सुक्तम्‌ ; 
शुक्लो नीलः कपिलः, कृष्ण इति | एवमयं समुदाये व्याकरणशब्दः प्रवृत्तो5- 
'बयवेष्चपि वतेते । 
अथवा पुनरस्तु सूत्रम्‌ । 
ननु चोत्तम्‌--सूत्रे Հան षष्ठयर्थानुपपन्न इति 1 नेष दोषः। 
वयपदेशिवद्वावेन' भविष्यति | 
(वा०) लक्ष्य और लक्षण दोनों मिलकर :व्याकरण? होता है । लक्ष्य क्या है और 
“लक्षण क्या है | शब्द. लक्ष्य है और सूत्र लक्षण है । ऐसा होने पर यह दोष बना रहेगा- 
समुदाय म॑ प्रदत्त होने वाला व्याकरण शब्द अवयव में प्रवृत्त न हो सकेगा। केवल 
` 'सूत्रोंकी पढ्नेवाले को भी वेयाकरण कहना इष्ट ही है। यह कोई दोष नहीं। 
समुदाय को कहनेवाले ( जिनका समुदायत्व प्रवृत्ति-निमित्त Հ) शब्द शरत्रयत्र अर्थ 
मै भी प्रयुक्त होते हैं, जैसे पञ्चाल के पूर्वभाग को पूर्वपञ्चाल कहते हैं, उत्तर भाग 
को उत्तरपश्चाल, औषध आदि में संस्कृत तैल और प्रत की मात्रा को लक्ष्य करके 
कहने की रीति है--( मैंने ) तेल खाया, ( मैंने) घी खाया । वस्न आदि के एक 
देश के शुक्ल, नील, कपिल, कृष्ण आदि होने पर कहा जाता है वस्न आदि शुक्‍ल, 


नील, कपिल अथवा कृष्ण है। इसी प्रकार यह व्याकरण शब्द समुदाय का वाचक 
'होता हुआ भी աա को भी कहने में प्रदत्त होता है। 


अथवा व्याकरण का सूत्र ग्रथ ही रहे, जैसे पहले कहा गया है | 

अजी, वहाँ यइ भी तो कहा था कि सूत्र ग्रथ होने पर व्याकरण से षष्टी 
'विमक्ति संगत न होगी। यह कोई दोष नहीं । मुख्य के साथ जैसा व्यवहार होता है 
ՀՈՎ ( कल्पित) के साथ भी वैसा व्यवहार होता है इस न्याय से षष्ठो विभक्ति की 
ՀՈԾ लग जायगी | : 


१--व्यपदेशिवद्धावेन--जिंस पदार्थ का किन्ही निमित्तो के कारण एक 
विशिष्ट मुख्य नाम ( व्यपदेश ) होता है जिससे उसे कहा जाता है उसे व्यपदेशी 
¬ “कहते हैं, पर उन निमित्तों को अनुपस्थिति में भी एक अकेले पदार्थ से व्यपदेशी के. 
तुल्य ( जैसे व्यपदेशी से ) शास्त्र में कहे हुए कार्य किये जाते हैं। इस अतिदेशको | 
च्यफ्देशिवदूभाव कहते हें | अत इन्‌ (४।१।३५) से अदन्त प्रातिपदिक (सुत बनाकर) | 
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यदप्युच्यते शाब्दाप्रतिपत्तिरिति। न हि सूत्रत एव Sal प्रतिपद्यन्ते 
किन्तर्हि व्याख्यानतश्चेत्ति। परिहृतमेतत्‌--तदेव सूत्र विगृद्दीतं व्याख्यानं 
भवतीति | ननु चोक्तम्‌ - न केवलानि चर्चापदानि व्याख्यानम्‌ - वृद्धि, आज ; 
ऐजिति। Խան । उदाहरणं प्रत्युदाहरणं वाक्याध्याहार इत्येतत्समुदितं 
व्याख्यानं भवतोति | अविजञानत «ՀՎ भवति | सूत्रत एव हि शाच्दान्प्रति- 
पद्यन्ते । आतश्च सूत्रत ԿՎ | यो ह्यत्सूत्र कथयेन्नादौ गृह्येत । ८ 
अथ किमर्थो वणोनामुपदेश: | 
वृत्तिसमवायाथ उपदेशः 
बृत्तिसमवायार्थो वणोनामुपदेश: । किमिदं वृत्तिसमवायार्थ इति । 
वृत्तये समवायो वृत्तिसमवायः | «41 वा समवायो वृत्तिसमवायः | वृत्ति- 
प्रयोजनो वा समवायो इृत्तिसमवायः | का पुनवृत्तिः । शाज्- 


ओर जो कहा था कि सूत्र अर्थ होने पर शब्दों का बोध न हो पायेगा, 
क्योकि (केवल) सूत्र से शब्दों को नहीं जानते हैं किन्तु व्याख्यान से भी । इस दोष का 
` परिहार किया जा चुका जब यह कहा गया कि वही सूज्न पदच्छेद से व्याख्यान वन जाता 
है | अजी यह भी तो कहा गया था--केवल विभाग करके पढे हुए पद्‌ व्याख्यान नहीं 
हो जाते--इद्धि', अत्‌ , ऐच , | तो क्या է उदाहरण, प्रत्युदाहरण, वाक्याध्याहार -- 
यह सत्र मिल्लजुल कर व्याख्यान होता है। न जाननेवाले के लिये ऐसा होता है, 


सूत्र से ही शब्दों को जानते हैं। ओर इस हेतु से भी सूत्र से ही “जानते हैं'--जो 
भी सूत्र का अतेकम करके Գեղ, वह उसका वचन न माना जायगा | 


Աո է के लिये समधाय इत्तिसमवाय हे, वृत्ति का उपकारक समवाय वृत्ति 
` समवाय है अथवा बृत्ति का प्रयोजक տրա वृत्ति समवाय हे । 


आ... मेन ՀՏ शब्द का րոզ: यह 5ՎՎՅՎ ( विशिष्टः 
5 x ७.७ हो अथवा व्यपदेशो है, पर “ग्र' (Ծո) तो 
२ अला ह, इस ր इस व्यपदेश वाला ञः । नहीं 

. ab յ ८ नी © ԱՐԵ ५ > լ լ अथ չ - 
Կտա तो भी जहाँ. | अर्थात्‌ व्यपदेशी तो नहीं कहा 


तक ՀԼ कार्य का सम्बः से भी 5 ै 
व्यबहार किया भाता है। արո हैं इससे भी व्यपदेशी का सा 


व्यपदेशिवदेकस्मिन, ऐसा. 
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1` ախ: | अथ कः समवायः | वणौनामानुपूर्व्येण संनिवेशः । अथ क 
| उपदेशः | उच्चारणम्‌ | कुत एतत्‌ । दिशिरुच्चारणुक्रियः । उच्चार्यं हि 
वरणणांयाह--उपदिष्टा इमे वणा इति । 
असुवन्धकरणार्थश्च 
अनुबन्धकरणाथंश्च वणानामुपदेश:--अनुबन्धानासडःक्ष्यामीति | 
न ह्वनुपाद्श्य वर्णानबुवन्धाः शाक्या आसङक्तम्‌ | स एष वणोनामुपदेशो बृत्ति- 
समवायाथश्चानुवन्धकरणाथश्च | वृत्तिसमवायश्चानुबन्धकरणं Վ प्रत्या- 
| हाराथस्‌ | ग्रत्याहारो वृत्त्यथेः । 2 
| ՀԱՎՏՎԱՀՅՎ 
इषटबुद्धयथशच वरणानामुपदेशः--इष्टान्व्णान्भोत्स्यामहे' इति। न 


वृत्ति क्या चीज़ दै ! 

शास्र की प्रवृत्ति । 

समवाय क्या पदार्थ दै 

ՀՎԱ का क्रम से रखना | 

उपदेश क्या दै! 

ग उच्चारण | 
यह केसे १ 
दिश्‌ ՎԱ उच्चारणाथक है । उच्चारण करके ही तो कहता है इन वर्णो का 

| उपदेश हो गया | 
| ( वा० ) अनुवन्ध लगाने के लिये भी । 
լ अनुबन्य लगाने के लिये भी वर्णों का उपदेश किया है--मैं ्रनुचन्धों को 
ռ लगाऊँगा । पर ՎՊ का उच्चारण किये विना अनुबन्ध लगाए नहीं जा सकते | सो यह 
चणा का उपदेश वृत्ति-समवाय ( = शास्त्र-प्रदृत्ति ) के लिये भी है और अनुबन्ध 
लगाने के लिये भी | इत्तिसमवाय और श्रनुवन्थ लगाना प्रत्याहार बनाने के लिये दै । 
प्रत्याहार शास्त्र की प्रवृत्ति के लिये है 
0 (वा० ) इष्ट (वर्णो ) के बोधन के लिये मी | 
इष्ठ वर्णा के बोघ के लिये भी वर्णों का उपदेश किया है, इम इष्ट वर्णों को 


१. वर्ण समाम्नाय के होनेपर अच्‌ आदि संशाओं की सिद्धि होने से थोड़े में 
ही-शाज्ज की प्रवृत्ति हो सकेगी और «ավ: सम्प्रसारणम्‌? (१।१।४५) आदि यथा- 
सङ्ख्य संश भी हो सकेगी । | 
. २. मोत्स्पामहेच्जोधयिष्यामः | यहाँ णिच का अर्थ अन्तभूँत दै, प्रत्यय से नदी 

कहा गया।. | : 
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निष्टा बणौः शक्या विज्ञातुम्‌ । 

शि चेदेदात्ताजुदात्तस्वरितातुनासिकदी्श्ततानामप्युपदेशः 

इष्टवुद्धयर्थरचेति चेदुदात्तातुदात्तस्वरितानुनासिकदीघसुतानामप्युपरेशाः 
कर्तव्य: | एबंगुणा अपि हि वर्णा इष्यन्ते | 

अङृत्युपदेशार्सिद्धम्‌ है 

अवर्णाकृतिरुपदिश सर्वमवर्णकुलं ग्रहीष्यति । तथेवर्णोकृतिः । 

सथोवणोकृतिः | 
आहत्युपदेशात्सिद्मिति चेत्संबतादीनां «ՈԿ: ॥ 

आङत्युपदेशात्सिद्धमिति चेत्संवृतादीनां प्रतिषेधो वक्तव्यः । के पुनः 

संवृतादयः | संवृतः कलो ध्मात एशीक्गतोऽम्बूकृतोऽद्धंको ग्रस्तो निरस्तः प्रगीत 


(जानिते անա. बिना उपदेश किये इड बरा जाने नदी जा सकते। 1. जानेंगे इसलिये | क्योंकि बिना उपदेश किये इष्ट वर्ण जाने नहीं जा सकते । 


( वा० ) इष्टवणौ के बोध के लिये यदि ՀԱ का उपदेश मानते हो तो 
उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, अनुनासिक, दीघ-सत--इनका भी उपदेश करना चाहिये । 

इन गुणोंवाले वर्ण मी इष्ट ही हैं । ५ 

( बा० ) जातिपरक निदेश होने से इष्टसिद्धि हो जायगी । արթ जाति का 
उपदेश होने से सभी प्रकार को օր व्यक्तियों का ग्रहण ( बोध ) हो जायगा | इसी _ 
अकार ՀՅ: जाति का ओर 'उत्व' जाति का उपदेश सभी प्रकार के इवण और उवर्ण 


का ग्रहण करा देगा | 


(वा०) आकृति उपदेश से यदि անն मानते हो तो संवृत आदि ( दोषों ) 


` का प्रतिषेध करना चाहिये | 
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. तोसंबृत आदि कोन से हैं! 
संवृत, कन्न, ध्मात, एणीकृत, अम्बूकृत, अधंक, अस्त, निरस्त, प्रगीत, उपगीत) 





. प्रत्याहारसूर्वो में के अइ उ պի अचों का Կգան से पाठ होने से.” 


'  २.संइृतश्रादि ԿԱՅ उच्चारण में दोष परिगणित $िये हैं । 'संबृत' օր 


ोनेसे संता नाम 7 1 रहेगा | जिहामूल की कण्ठ के समीप 

शिति होतेते सबा नामक गुण में आता है । कल >अपने स्थान को छोड़. 
նավը ՏՆ से उच्चारित होना, : काकली करते է: | ध्मात--जत्र Հու को 

का उ हृत्व भी दोघे ատու हे | एणीइत-साधारण रूप, जहाँ यह सन्देइ हो 
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उपगीतः दिवण्णी रोमश इति | अपर आह 
मस्तं निरस्तमवलम्बित निहतमम्वूकृतं ध्मातमथो विकम्पितम्‌ | 
" सन्द्ष्टसेणीकृतसधक «Վ बिकोणमेताः स्वरदोषभावनाः ॥ इति । 
अतोऽन्ये व्यञ्जनदोषाः | 
नष दोषः | 
१ गगादिविदादिपाठात्संवृतादीनां निवृत्तिः ॥ 
गर्गादि बिदादिपाठात्संवृतादीनां निवृत्तिभविष्यति | 
अस्त्यन्यदू गगोदिबिदादि पाठे प्रयोजनम्‌ । किम्‌ । समुदायानां' साधुत्वं 





क्षिण्ण और रोमश | दूसरा कोई ( बृत्तिकार ) कहता Գ-Ն निरस्त, अविल्म्बित, 
निहत, अम्वूकृत, ध्मात विकम्पित, सन्द, एणीकृत, अर्धक, द्रुत और विकीण-ये 
स्थर दोष हैं । इनसे भिन्न व्यञ्जनोच्चारण के दोष हैं | 
(ՀԹ ) गर्गादि गण तथा बिदादि गण-पाठ से ( अनिष्ट յա आदि की 
निवृत्ति हो जायगी | 
ՀԱՇ, Բաթ पाठ का तो ओर प्रयोजन है । क्या ? 


कि इसने शो” का उच्चारण किया अथवा “श्रौ' का । अ्ग्बूकत--जो व्यक्त होता हुआ 
भी सह के अन्दर उच्चारित हुआ सा सुनता है | श्रधंक - जो दीघ भो हृस्व प्रतीत होता } 
है | ग्रस्त-जो जिह्वामूल में նամե, अव्यक्त | निरस्त--निष्ठ्र ( कर्कश ) अथवा 
मतान्तर में त्वरित | प्रगीत--साम की तरह ԿԳՀ उच्चारण किया हुंआ। उपगीत 
रामीप में दूसरे वण के गाने से अ्रनुरक्त । द्विण्ण--कम्म युक्त । रोमश=-गम्भीर | 
अविलम्बित--वर्णान्तर से मिला हुध्रा | निइत—रूक्ष | सन्दष्ट--बढ़ावर उच्चारण 
किया हुआ | विकीण--आ्रागे आनेवाले दूसरे बण में जा मिला हुआ ग्रथवा एक होता 
हुआ भी जो अनेक भासता हो | 

१. 'समुदाय' से यहाँ गर्ग आदि समुदाय अभिप्रेत हैं। जहाँ इनके गण पाठ में 
उपदेश से विशिष्टवर्णानुपूर्वी का साधुत्व शात होता है वहाँ इनके अन्तर्गत अकार 


“आदि में कलादि दोषों को शऱ्यता मी प्रतीत होती है । क्योंकि आचाय ने इन्हें शुद्ध 
ही पढ़ा दै, पर इतने से गाग्यं श्रादि अन्य समुदायों में वतमान अकार आदि के कल 


आदि दोषोंकी निवृत्ति न हो सकेगी--ऐसा कैयट के अनुसार अर्थ हे । नागेश इससे 


` विपरीत ग्रथ लेते हें । उनका कहना है कि गर्ग आदि फे गण में पाठ का प्रयोजन 
` गर्ग आदि प्रकृतियों से यन आदि प्रत्यय करके निष्पन्न गाग्य आदि समुदायों का साधुत्व 


बताना दै, इस में चरितार्थ हुद्रा गर्गादि पाठ संजत आदि दोषों की निवृत्ति न 


` कर सकेगा । 


४६ पातञ्जल महाभाष्य 


यथा स्यादिति । एवं तह्मेषटादराधा भिन्नां निवृत्तकलादिकामवर्णास्य प्रत्यापत्ति ` 
वक्ष्यामि । सा तहिं वक्तव्या | 


ԹԹ तु प्रत्यापत्तिः ॥ 


लिङ्गा सा तर्हि भवति | तत्तद वक्तव्यम्‌ | 'यद्यप्येतदुच्यते, अथः 
चैतहि अनेकमनुबन्धशतं नोच्चायमित्संज्ञा च Վ वक्तव्या, लोपश्च न 
वक्तव्य: | यदनुबन्धः क्रियते तत्कलादिभिः करिष्यते | 
( गर्गादि ) समुदायों का साधुत्व हो इसलिये । 
_ ऐसी अवस्था में जैसे कलादिदोष रहित अठारह प्रकार के “अः की शास्त्र के 
. अन्त म प्रत्यापत्ति (= पुनः स्वरूप प्राति ) कही है वैसे हो ա उ? आदि के विषय 
Հ में मी कह दूँगा । 


तो यह प्रत्यापत्ति तुम्हें ՊՐՈ पड़ेगी ( अर्थात्‌ इससे गौरव दोष «ող | 


( ՀՏ ) कल्ादि-दोषरूप लिङ्गो की निवृत्ति के लिये मी प्रत्यापत्ति रहेगी (अ 
इससे अनुबन्धौं के स्थान में इन दोषों को लिज्ञ स्वीकार करने से ՀԶ 
निवृत्ति हो जायगी, बिससे कुछ भी गौरव नहीं होगा ) i 


तब धातु आदि में कलादि लिङ्ग कर दिये जाये | जब यह क सेंकडों 

लि हा जाय तोरे 
अनुबन्ध नहीं छगाने पड़ेंगे, इत्संज्ञा भी नहीं करनी होगी, ( इत्संज्ञक का ) लोप भी 
नशी कहना पड़ेगा । जो कार्य अनुबन्था द्वारा होता है बह ( सब ) कलादि लिज्ञो द्वारा 








| 
| 
> 


:: ւմ  २१.यद्यपि > यदा, जत्र | 


Ա नय अधिकार सूचित करने के लिये सरित चिह्न कर दिया जाता है, वेसे” 
ता. पक प शड आदि «ոմ को अनुदाततेत्‌ और डित्‌ न पक 
Ս केल दोषयुक्तपढ़ दिया जायगा | 'कल्ादात्मनेपदम? ऐसा ह+ चित न पदक: | 
' ती मर सरित्‌ तथा निद 'मनेपदम्‌' ऐसा सूज-न्यास कर दिया जायगा | 
आवक किये ने करो पेला Կեռան होगा । ये कलादि दोष विस से - 
गि, क्योंकि शार के छ... पमाण होंगे, प्रयोग में तो अकार दि शुद्ध ही. 


. 


« 
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` इगि, क्योंकि शास्त्र के अन्त में प्रत्यापसि छ गई है. 
SOs, Հ: Ne हा के शन्त म प्रत्यापत्ति कह दी Էլ है [ft 
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| ८ सिध्यत्येवम्‌ , अपाणिनीयं तु भवति | यथान्यासमेवास्तु। ननु 
| चोक्तम्‌-आइत्युपद्शास्सिद्धमिति चेत्संवृतादीनां प्रतिषेध इति। परिहृत- 
| सेततू-गर्गादिविदादिपाठात्संवृतादीनां निवृत्तिभेविष्यतीति | ननु चान्यद्‌ 
| गर्गादिबिदादिपाठे प्रयोजनम्‌। किम्‌ । समुदायानां साधुत्वं यथा स्यादि- 
| ति | एवं ՀԱ भयसनेन क्रियते--पाठश्चेव विशेष्यते, कलादयश्च निवत्येन्ते | 
| कथं सुनरेकेन यत्नेनोभयं लभ्यम्‌ | लभ्यसित्याह | कथम्‌ । द्विगता अपि हेतवो 
सान्त । तद्य॒था आम्राश्च सिक्ताः पितरश्च प्रीणिता इति । तथा चाक्यानि 


` हो इस तरह փա सिद्धि हो जायगी, पर यह पाणिनीय शास्त्र के प्रति- 
कूल होगा । तो आझत्युपदेशात्‌ सिद्धम्‌-यह जो कहा था, वही ठीक है । अजी वढी 
ठीक कैसे १ उसके मानने से तो प्रसक्त हुए մա आदि दोषों का निषेध करना 
चाहिये ऐसा कहा ՀԱ पर उसका उत्तर दिया जा चुका जब यह कहा गया-- 
गर्गादि, बिदादि गण पाठ से 444 आदि ( दोषों ) की निवृत्ति हो जायगी । अजी वहाँ 
यह भी तो कहा गया था कि गर्गादि, बिदादिंगण-पाठ का दूसरा प्रयोजन है । क्या १ 
| ( गर्यादि ) समुदायों की साधुता जिससे हो। अच्छा तो गयाँदि Մար पाठ से 
| दोनों कार्य किये जाते हैं--पाठ भी विशिष्ट होता हैं ( इस-इस आनुपूर्वी-विशेष वाले 
| ՀՈ आदि प्रातिपदिको से यञ्‌ प्रत्यय हो रों से न दो) और कल आदि दोष भी 


mas cman Sas oe 
՛.շ-«...-.-շ.« 


| ԲԱՎ किये जाते हैं | 

| पर क्या एक ही यत्न से दो फलों की प्राप्ति हो सकती है? 

| की ԱՐԳ 
| ? 


कुछ हेतु ऐसे शोते हैं जो दो प्रयोजनों को सिद्ध करते हैं। ( जैसे जब आम्र- 
वृक्ष के मूल में बैठा हुआ मनुष्य पितृतपंण करता है ) तो आमों का सेचन भी हो | 
जाता है और पितरों की तृप्ति भी । इसी प्रकार वाकय भी द्व्र्थक होते हैं-- शवेतो | 


१. वर्ण समाम्नाय का समर्थन करते हुए जब यह कहा कि इसमें अचों 

'और हलों का जातिपरक निर्देश है, तत्र संबृत ( अकार में यह दोष नहीं प्रत्युत गुण 

? ही है) आदि दोष «րոո हुआ, इसके वारण के लिये गौरकयुक्त | 
'व्याख्यानसापेक्ष इस प्रकार समस्त Հա के अन्यथाकरण ( अदल बदल ) में | 
वृश्चिक विषभीतः օվա दष्टः ( बिच्छू के विष से भागे हुए को साप ने डसा ) यह | 
न्याय लागू होता है । कड | 

“*" ? २. गर्ग आदि गण-पठित प्रातिपदिको के अकारादि तो आचार्य के «Վ. 
से दोषःत्य हो Ն अपठित प्रातिपदिको के अकारादि भी ऐसे ही शुदजानने | 


` चाहिये, यह अभिप्राय है । 


Բ 
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छम . पातञ्जुल महाभाष्य 


दिष्ठानि भवन्ति-श्वेतो धावति, अलम्बुसानां यातेति हि 
`. झर्थवा इदं तावदयं ` ्रष्टव्यः-क्वेमे संवृतादयः «ԱԿԱ ! 


आगमेषु | आगमाः शुद्धाः पठ्यन्ते | विकारेषु तर्हि । विकारा अपि शुद्धाः 
पल्यन्ते । प्रत्ययेषु तर्हि । प्रत्यया अपि शुद्धाः पठ्यन्ते । धातुषु तहि । 


. घातवोपि शुद्धाः पब्चन्ते | प्रातिपदिकेषु «| प्रातिपदिकान्यपि शुद्धानि 
पढ्यन्ते । यानि तह्येम्रहणानि प्रातिपदिकानि | एतेषामपि स्वरवर्णानुपूर्वीङ्ञाना्थं 


उपदेशः कतंत्यः। शराः षष इति मा भूत्‌। पलाशः पलाष इति मा भूत्‌ । 


Հա मञ्जक इति मा भूत । ր 
आगमाश्च विक्राराशच प्रत्ययाः सह धातुमिः । 


«ՎԱՅ ततस्तेषु नेमे սատ कलादयंः ॥ 
इति प्रथमं परपशाहिकम կ 


है। 'झलम्दुसानां याता? इस वाक्य के मी दो अर्थ हैं-श्रलमुस नामक देश को 


जाने वाला; बुसों को प्रास करने वाला समर्थ है | 

ओ- अथवा इससे ( आझृत्युपदेश से संदृतादि दोषों की प्रसक्ति बतानेवाले से ) हम 
पूछते हे कि ये संब्रतादि कहाँ सुने जा सकते हैं | यदि करो आगमों में սրա 
( आचार्य ने ) शुद्ध पढे हैं | तो विकारों ( आदेशों ) में सही। विकार ( आदेश ) 
भी शुद्ध पढे है । तो प्रत्ययों में । प्रत्यय मी शुद्ध पढे हैं। तो घातुओं में । घातु मी शुद्ध 
पढ़े हें | तो प्रातिपदिकों में । प्रातिपदिक मी शुद्ध पढ़े हैं | तो फिर जिन प्रातिपदिकों का 
विधिवाक्यों मं उद्देश नहीं किया है ( उनमें | उनका भो सर और वर्णानुपूर्वो के. 


जान के लिये աաա है, ताकि शश के स्थानमें षष, पलाश के स्थान में पलाष;,. 
Յո के स्थान में मज्ञक न हो। 


ओ- आगम, आदेश, प्रत्यय ओर धातु--ये सभी शुद्ध उच्चारण किये हैं, अतः: 


 इनकलादि दोषों का प्रसङ्ग ही नहीं ॥ 
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अथ द्वितीयाहिकप्‌ | 
अइउश्‌॥१॥ 


अकारस्य विधतोपदेश आकार्रहणार्थः || १ ॥ 
अकारस्य 'विवृतोपदेशः कतेव्यः | किं प्रयोजनम्‌ | आकारम्रहृणार्थः | 
अकारः सवणंग्रहणेनाकारमपि यथा गृह्णीयात्‌ । कि च कारणं न गृहुणीयात्‌ | 
विवारभेदात्‌ । किमुच्यते विवारभेदादिति, न पुनः कालभेदादपि। यथैत्र 
ह्ययं विवारसिन्नः, एवं कालभिन्नोपि | सत्यमेव तत्‌ | वच््यति-तुल्यास्यप्रयत्तं. 
सवश्‌म्‌ इत्यत्रास्यम्रहणस्य प्रयोजनम्‌-आस्ये येषां तुल्यो देशः प्रयरनश्च 











अइउण्‌॥१॥ 

( वा० ) अकार का विद्वत उपदेश करना चाहिये, आकार के ग्रहण के लिये । 

अकार का विवृत उपदेश करना चाहिये। क्या प्रयोजन है! आकार के 

ग्रहण ( बोधन ) के लिये । ताकि श्रकार अपने सवण के ग्रहणद्वारा आकार का भी 
ग्रहण कराये । क्या कारण है कि ग्रहण नहीं करायेगा ? विद्वत-प्रयत्न रूप भेद से | 
विदृत-प्रयत्न-मेद से-ऐसा क्यों करते हो, कालमेद से भी--ऐसा क्यों नहीं ! यह 
ठीक दै, पर आचाय तुस्यास्यप्रयरनं सवणंम्‌ इस सूत्र में आस्य-ग्रहण का प्रयोजन 
बताते हुए कहँगे--जिनके आस्य ( मुख ) में स्थान ओर प्रयत्न समान ՀՅ 
( आपस में ) ՀԱՅ होते Հ| काल तो आस्य से बाहर है । अतः काल-मेद्‌ 
होते हुए भी अकार आकार का ग्रहण करा देगा, पर विद्वतरूप प्रयत्नमेद के कारण 
° नहीं करा सकेगा | । 





१--अकार लोक में փա ही है, पर शाज्न प्रक्रिया में जत्र तक इसे विद्वत 

नं माना जाय, काम नहीं चल्ल सकता। प्रयत्न भेद के कारण अ. और "आ? को 

°` सवर्णं संज्ञा न होगी, और इस लिये । अजुदिस्सवण स्य चाप्रस्ययः ( ११६६ ) इस 
ग्रदणक शास्र की प्रवृत्ति न होने से 'अस्प च्यो' ( ७।४।३२) इत्यादि में अर! से था' 
ոա ( बोध ) नहीं दोगा । जिससे गङ्गी मवति इत्यादि रूप की सिद्धि न होगी. | 


e ի - £) ५ 
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ते सवणंसंज्ञा भवन्तीति । बाह्यरच पुनरास्यात्कालः । तेन स्यादेव कालभिन्नरय | 


' ग्रहणम्‌ , न पुनर्विवारभिन्नस्य | 2 
| किं पुनरिदं विवृतस्योपदिश्यिमानस्य प्रयोजनमन्वाख्यायते, आहोस्वि- 
तवृतस्योर्पाद्श्यमानस्य विश्वतो पदेशाश्चो द्यते । विवृतस्यो पदिश्यमानस्य प्रयोजन- 
सन्त्राख्यायते | कथं ज्ञायते। यद्यम्‌-अ अ इति' इत्यकारस्य विद्रुतस्य 
संशृतताम्त्यापत्ति शास्ति | 
ՀԱՎՈՎ ज्ञापकम्‌ | अस्ति ह्यन्यदेतस्य वचने प्रयोजनम्‌ | 
किम्‌ | अतिखट्वः, अतिमाल इत्यत्रान्तयतो विवृतस्य विवृतः प्राप्नोति, संवृतः 
मी आमजन या क न की निक ts 


यहाँ क्या समभा जाय--क्या किये हुए विद्ृतोच्चारण का प्रयोजन बताया 

जा रहा Հ अथवा संबृतोच्चारण के स्थान में वित्रृतोच्चारण करना चाहिये यह कहा 

जा रहा है! किये हुए बिद्ृतोच्चारण का प्रयोजन बताया जा रहा है। «ՅՅ 

जाना जाय! इससे कि आचार्य ( शाक्त के Յա सूत्र के द्वारा 
वित अ हर फो पुनः संवृत गुण की प्राति का विधान करते हैं। 


` यह कोई इस बात का जापक ՎԱ “अ अ इति' इस वचन का कोई 
और प्रयोजन है । 


क्या? 
अतिखट्वः, अतिमालः यहाँ सहशतम आदेश विद्वत के स्थान में विद्वत प्रात 
.. “काल के विषय में कई मत हैं, पर मुख्यदो है (१) क्रिया शाक ३ 
(Տր व्य दो हे” ही काल है । 
| ति नार क्षण समूह काल हे | किमी वस्तु के अन्दर होनेवाली क्रिया 
Fe Sm मत ह करती है यहाँ दूसरी बाह्य वस्तु "की अपेक्षा 

Յա | १ र] 

ւ. हा गया हे | जैसे निमेष आदि क्रिया के मेद से मात्रा आदि 


աւ ता नामि प्रदेश में ही किये गये विशिष्ट տպ ( वायु की अल्पता, 


Ն 

.. 4 
Մա" "զ 
ह 9 


1 


लक .Պ 


Պա है इस | 
Ցա: इस कारण से भी काल को वाह्य कहा है। 


पापा 
0021 "ՎԱ ह: कि शमी तक 

Mv शाख में नो इस प । प्रक्रिया ( प्रयोग साधना ) के निमित्त 
„ (ह होता हे ऐसा समभना चाहिये । इसी लिये पू के इत होने से और उससे 
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` अधिकता ) से हस्व, दोघं रूप काल की अभिव्यक्ति होने से और नाभि आस्य ( मुख ) ० 


विद्वत माना गया था, वह प्रयोग-दशा में सर्वत्र + . 


उत्त द्वितीय ա ծա होने 'प्रयत्नमेद के कारण सवर ռ 
աո "ԳԻ: 8 हे मेरे र सब दे दे 
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द द्वितीय आहिक ३१ 


Հ». स्याद्त्यिवमथा प्रत्यापत्तिः | नैतदस्ति । नैव लोके न च वेदेऽक्ारो विद्ृतो स्ति | 
Ր ` झॅस्तर्हि । Փո योस्ति स भविष्यति। तदेतसर्यापत्तिवचनं ज्ञापकमेव 

. भाविष्यति विशृतस्योपद्श्यिमानस्य प्रयोजनमन्वाख्यायत इति । क पुनरत्र 
"विशेषः | विद्ृतस्योपदिश्यमानस्य प्रयोजनमन्वाख्याथेत संघृतस्यो प दिश्य- 


सानस्य ՀԼ विदृतोपदेशश्चोद्येतेति। न खलु कश्चिद्विशेषः | आद्दोपुरुषिका- 
सात्र 'तु। अवानाह--संदृतस्योपदिश्यमानस्य विव्ृतोपदेशश्चोद्यत इति। 


Ազ न्रसो --बिद्ृतस्योपदिश्यसानस्य प्रयोजनमन्वाख्यायत इति | 
त॑स्य विद्वतोपदेशादन्यत्रापि विद्वतोपदेशः सवर्णग्रहणार्थः ॥२॥ 


नक Ը ՀԵՐՆ आ णन ळे डय अक पतली 
होता. है, ՀՅՎ हो, अतः आचाय ने प्रत्यापत्ति का विधान किया है । नहीं, ऐसा नहीं । 


न तो लोक सें और नाहीं वेद में 'डाकार? कहीं विशत है । 

तो केस 

संदृत । जो. है वही तो ( आदेशरूप में ) होगा । 

इसलिये यह ատ ՀԽ रूप प्रत्यापत्ति का शासन इस बात का ज्ञापक ही 
रहेगा कि किये गये विद्वतोच्चारण का प्रयोजन बताया जा रहा है। 

इसमें क्या भेद हे -किये गये विद्वतोच्चारण का प्रयोजन बताया जा रहा है 


"पेसी माने अथवा संबृतोच्चारण किये गये के स्थान में विद्वतोच्चारण करना 


चाहिये ऐसा ! 
कुछ भी भेद नहीं। अभिमानमात्र है। आप कहते हँ--किये गये संवृतो 


«ՀԱԱ के स्थान में विवृतोच्चारण करना चाहिये, हम कहते हैं--किये गये विवृतो 
ज्चारण का प्रयोजन बताया जा रहा है । 

( वा० ) इस अकार का यहाँ ( प्रत्याहार सूत्र में ) विद्वतोपदेश से अन्यत्र भी 
विद्वतोपदेश करना चाहिये, सवण.ग्रहण के लिये | 

१--शापक का खण्डन करने के लिये कहते हैं कि इस अ ग्र रूप प्रत्यापत्ति 
का ओर प्रयोजन है और प्रयोजन रहते ज्ञापक नहीं होता । प्रयोजन यह है कि 
“अतिखट्वः? आदि प्रयोगों में जहाँ गो ख्रियोरपसजनस्य ( १॥ २1४८ ) से दीष आकार 


की हस्व होता है, वहाँ वद हस्व संदृत हो, स्थानी आ के विद्वत होने से आन्तरतम्म . । 


( सदृशतम होने से ) उसके स्थान में हस्व “अ? विदत न हो जाय । अतः अकार का 
आचाय ने विज्वत-गुण-युक्त उपदेश किया है इसमें कोई ज्ञापक नहीं | 
२--अह्दो अहं पुरुष इत्यद्दो पुरुषः मयूरूयंसकादि समासः | तस्य भाव हो 


पुरुषिका | मनोज्ञादि होने से वुन्‌ । श्रर्थ--अहंकार | 
३ -अन्यत्र--धातु आदि में । पढ़े हुए Կա आदि का अकार जो कि 


(व्यक्ति पक्ष में उच्चारण में वर्णमेद होने से ) अक्षरसमाम्नाय बाले अकार 
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तस्मैतस्याचरसमाम्नायिकस्य विवतोपदेशादन्यत्रापि विवृतोपदेशः Հ 


क्त्यः | क्वाऽन्यत्र | घातुप्रातिपदिकप्रत्ययनिपातस्थस्य । कि प्रयोजनम्‌ ॥ 
सवग्रम्रहणाथेः | आत्तरसमाम्नायिकेनाऽस्य ग्रहणं यथा स्यात्‌ | किं च कारणं 
न स्यात्‌ । बिवारमेदादेव । झाचायेप्रवृत्तिज्ञोपयति-_भवत्याक्षरसमाम्नायिकेन 
घात्व्ादिस्थस्य ग्रहणमिति | यदयम--“'अकः सवणे ՀՎ: इति «ՎԱՆ 
इको' ग्रहणं करोति । ավոր ज्ञापकम्‌ । न हि इयोराक्षरसमास्तायिकयोयुंग- 
पत्समवस्थानमस्ति। ոն ՏՏ. 
इस अकार का जैसे «որակ Վ विद्वतोच्चारण हे वैसे ही अन्त्र տ 
-मी करना चाहिये । . 
: अन्यत्र कहाँ १ 
घाठु, प्रातिपदिक, प्रत्यय तथा निपात में भयमाण अकार का | 
क्या प्रयोजन 1 
* सवण ग्रहण के लिये । 
अचर समाम्नाय वाला अकार इस दूसरे अकार का ग्रहण करा सके | 
किस कारण ग्रहण नहीं करा सकता ! 
विज्वतरूप प्रयत्न मेदसे | ` 
. आचार्य का व्यवहार ज्ञापन करता है कि अक्षरसमाग्नाय वाला ( विद्वत ) 
अज ये घाठु आदि मं वर्तमान ( ՀԱՎ) अकार का ग्रहण कराता ही है। Թ 
मा सब दीर्घ:! इस सूत्र में स्याहार के रूप में अक का अहण | 
| यह केसे शापक बनता है! Վ 
նչ Ո»: | 
वित प्रयत्न मेदसे 


> TTS NNN 
` भिन्न है, उसके विषय में भी विदृतत्व 
LN MN इत्र की प्रतिज्ञा करनी चाहिये 







हाल णाप के अभर का विहते होने पर मी (के) | 
र इसका अहण न करा सकेगा डौ रहा, मदमद के कारण अल्रसमाम्नायत्य | 
== = प केरा सकगा, सो इसे मी कार्यार्थ विवृत कहना चाहिये । इस पर - 


է Աջ लौकिक प्रयोग में एकसाथ दो तो क्या एक मी अत्र समाम्नायस्थ | 
| 
| 
ի 






` | इह झै पर आचार्यले झकः खबरें दीन; (६।१।१०१) ԱՅՅ प्रास्म 7 | 
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अस्ति ह्यन्यदेतस्य वचने प्रयोजनम्‌ | किम्‌ । यस्याच्षरसमास्नायिकेन 
भहणमरित तद्थमेतत्स्यात-खटाऽऽढकम्‌ , माला55ढकमिति । सति प्रयोजने 
न॑ ज्ञापक भवति | तस्माद्विवृतोपदेशः कतंव्यः । क एष यत्नश्‍चोद्यते विवृतो 
पदेशो नाम | विदृतो वोपदिश्येत संवृतो वा । को न्वत्र विशेष:।स एष सर्वे 
एवसर्था यत्नः क्रियते-यान्येतानि प्रातिपद्कान्यग्रहणानि तेषामेते- 
नाश्युपायेनोपदेशश्चोद्यते, ՀՀ गुरु भवति । तस्माद्‌ वक्तव्यं धात्वादिस्थश्च 
विद्वत इति | 

Ը ब्र १ FO 
दीघप्लुतबचने च संबृतनिश्वत्यथः ॥ ३ ॥ 

इस ( अकः सवणुँ दीर्घः ) वचन का कोई और प्रयोजन है । 

क्या १ 

जिस (Պո) का इस अक्षर-समाम्नाय वाले हृस्व (ճա) 
(«ՀԱՅ फे कारण ) ग्रहण होता है उसके लिये यह अक्‌ ग्रहण चरितार्थ दै । 
( ՅՅ) खट्वाढकम्‌ , मालाढकम्‌ ( 441 खट्वा आठकम , माला आढकम्‌ दो ( विद्ृत- 
अत एब सवण ) आकारों के स्थान में सवण ՀՎ एकादेश हुआ ) । जब प्रयोजन 
सिद्ध होता हो, तो ज्ञापक नहीं बनता । इस लिये घाटु आदि में का अकार विदृतो- 


ՀՎ करना चाहिये । 


विदत उच्चारण करना चाहिये इसमें वार्तिककार का क्या अभिंप्राय है? 

सूच अथवा गणों में पढे हुए घातु आदि में आये हुए समी अवणों को आचाय 
पाणिनि बि्रुत पढ़ देंगे, विद्वत पढें अथवा संदृत, प्रयास का तारतम्य कुछ भी न होने से 
गौरव-्लांघव कुछ भी नहीं । सो यह यत्न इस लिये किया जा रहा है कि जिन शश, 
पलाश, मञ्चक आदि प्रातिपदिकों को किसी सूत्र व गण में नहीं पढ़ा है उनके मी. 
पकार का इस उपाय से वितृत उच्चारण विधान किया जा रहा है; अन्यथा स्वतन्त्र: 
रूप से यृथक-पृथक उनका उच्चारण करने से गौरव होता | इस लिये ( लाघव के | 
लिये ) धातु आदि में के अकार का विद्वत उच्चारण करना चाहिये ऐसा बचन 
पेद्चित है । | 

( बा०) दोघे और प्लुत ( आदेश) विधान में भी संदृत की निवृत्ति के 
लिये धातु आदि में वर्तमान “अ' का विद्वत उपदेश करना चाहिये | 


करके अक्‌ प्रत्याहार पढ़ा है। अकू का “श्र अक्षरसमाम्नायस्थ ԳԻ है ककार रूप 


ՏՅ होने से, सो य प्रतिज्ञा से विद्वत है । इसका घास्वादिस्य ճը सवण तभी 
हो सकता है जज कि वह मी इसी प्रकार विद्वतं हो | यदि वह आचाय को विरत अभि” 
प्रेत नहीं था, तो अक्‌ प्रत्याहार के स्थान में इक्‌ प्रत्याहार पढ़ते । 
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दीघप्लुतवचने च संबृतनिवृत्त्यर्थों विवृतोपदेशः कतव्यः । दीघे- >` 
प्लुतो संवृतौ मा भूताभिति। वृक्षाभ्याम्‌ , देवदत्ता ३ इति। नेव लोके न घ 
Հ दोघलुतो աա | को तर्हि विशृतौ । यौ रतस्तो भविष्यतः । , 
स्थानी प्रकर्पयेदेतावचु खारो यथा यणम्‌ 
संडृतः स्थानी संवृतो दोघेप्लुती प्रकल्पयेत्‌ । अनुस्वारो यथा यणम्‌ ! 

सद्यथा- सँय्यन्ता, संव्वत्सरः, यँल्लोकम्‌, तंल्लोकम्‌ इति। अनुस्वारः 
स्थानी यणमनुनासिकं प्रकल्पयति । विषम उपन्यासः। युक्तं यत्सतस्तत्र 

अक्लुप्तिमवति | सन्ति हि यणः सानुनासिका निरनुनासिकाश्च | ՀԱԴ 

पुनर्नव लोके नेव च वेदे संबृतौ स्तः। कौ तहि । विवृतौ । यौ स्त स्तौ 

सविष्यतः। एवमपि कुत एतत्‌-तुल्यस्थानौ प्रयत्नभिन्नौ भविष्यतः, Հ 
पुनसुल्यप्रयत्नौ स्थानभिश्नौ स्याताम्‌, ईकार ऊकारो वेति । वक्ष्यति-- 

स्थानेन्तरतम इत्यन्न स्थाने इत्यनुवर्तमाने: पुनः स्थानेम्रहणस्य प्रयोजनं 
. थन्नानेकविधमान्तय तत्र स्थानत एवान्त्यं बलीयो भवतीति | | 
' ` ` इसलिये कि ( हस्व अ’ के स्थान में ) किये हुए दीघं और प्लुत कहीं संत 

_ न हो जायें | बृक्षाम्याम्‌ ( वृक्ष भ्याम्‌ ), देवदत्ता ३ ( देवदत्त ३ ) । ( परन्तु यह कोई 
` आयोजन नहीं ) «ՎԹ न लोक में और नहीं वेद में दीर्घ और प्लुत संइत होते हैं 2 
जे केसे होते हैं विद्युत । जैसे होते है वैसे आदिष्ट होंगे । 

' ` पर ՀՎ स्थानी अपने सहश संबत दीर्घ और प्लुत की कल्पना कर लेगा; 
5 > अनुखार अपने सदृश अनुनासिक «Վ की। जैसे--सँययन्ता ( संयन्ता ), 
` Գոն ( संवत्सरः ), यैल्लोकम्‌ ( यं जोकम्‌ ), तँल्लोकम्‌ ( तं लोकम्‌ ) इत्यादि मै 
_ अनुस्वार ( जो अनुनासिक के स्थान में हुआ है) अपने स्थान में अनुनासिक यणू 
` (134) की.कल्पना करता है | यह दृष्टान्त ठोक नहों । जो विद्यमान ( सिड ) है 
` उसको कल्पना तो युक्त है। यण्‌ ( य ब ल- दोनों ) प्रकार के प्रसिद्ध हैं, पर दीधे व 
चुत कहीं मी संबत नहीं, न लोक में, न वेद में । तो कैसे हैं ? 


हेला शेने पर भी यह वोर है कि हल (सश) अ? के स्थान ें तय स्थान (कळ) | 
पर भिन्न-प्रयक्ष वाले (अर्थात्‌ विदृत) दीर्घ और जत आकार तो होते है, तुल्य प्रयत्नवाले 
र निल स्थान बाले इंकार अथवा उकार नहीं ! ( उत्तर )- 
ՆՏՐ» ऽन्तरतमः इस सूत्र में आचाय कहेंगे -स्थाने पद की ( षष्ठी स्थाने योगा 
थाने? अहण का प्रयोजन यह है कि जहाँ 
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द्वितीय आहिक रस्ट ४५ 


` तृत्रानुवत्तिनिदेशे सत्र्णा्रहणमनण्त्वात्‌ ॥ 
तत्रानुत्र त्तिनिदेशे सवणानां ग्रहणं न प्राप्रोति अस्य च्वौ, यस्येति च । 
किं कारणम्‌ अनण्त्वा त्‌ । न झतेऽणः, येऽनुवृत्तौ । के तर्हि । येऽ्तरसमाम्नाय 
पदिश्यन्ते । 
एकत्वादकारस्य सिद्वम्‌ | 
एकोऽयमकारो यश्चाक्षरसमास्नाये यश्चानुवृत्तो, यश्च धात्वादिस्थः 
अनृयन्धसङ्करस्तु ॥ 


pe SPE SNE 3030000 तयी "0. ही 
- नाना प्रकार का सादृश्य दो वहाँ स्थान - कृत सादृश्य बलवत्तर होता है । 


( वा०) तो मी साक्षात्‌ शास्त्र-प्रत्तति के अनुकूल ՎԱՐԿ (अर्थात्‌ 
प्रत्याह्मर-रहित ) में सवण का ग्रहण नहीं हो सकेगा, क्योंकि वह निर्देश, अण नहीं । 
जैसे, रस्य च्वौ, सूत्र में निर्दिष्ट “अ' ՀՎ “श्रा? का ग्रहण न होसकेगा, तथा 
ध्यस्येति च? सूत्र में निर्दिष्ट 'इ? “अर से सवण दीर्घ 'ई! ग्रोर 'आ? का ग्रहण न हो 
सकेगा । इन सूत्रो में उच्चारण किये हुए अ, इ - अण, नहीं | अण से झश्चर-समाम्नाय 
में उपदिष्ट अ 'इ? उ इत्यादिका ग्रहण होता है । 

( वा० ) ञ्रकार के एक होने से इष्ट सिद्धि होजायगी ( अथत्‌ उक्तदोष नहीं 


आयेगा ) 
ծ जो श्रकार अक्षर समाम्नाय में है, जो प्रत्यादार-रदित सूत्रनिदेश में; जो धातु 
आदि में है, वह सत्र एक ही है » 


( वा० ) पर ऐसा होने से अनुबन्ध - सङ्कर प्राप्त होता दै । 


१ अनुवृत्तिनिदंशः--वृत्तिमनुगत इत्यनुदृत्तिः | अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थ द्वितीया 
इससे प्रादिसमास; अनुदृत्ति' श्‍चासो - निर्दंशरच = अनुद्ृत्तिनिदेश: । इत्ति = 
शास्त्रप्रवृत्ति, उसके अनुकूल निर्देश, जहाँ प्रत्याहार का आश्रयण न करके वर्णो का 
लक्ष्य संस्कार के लिये सीधा उच्चारण है, जैसे अ्रस्य च्वौ ( ७४३२ ) में 'अ? का । 

२ अस्य च्वौं-इस में जो अ? पढ़ा है यह अण्‌ नहीं, जैसे “झा? अण्‌ नहीं 
यैसे ही 'अ? भी नहीं, क्यों प्रति उच्चारण में वणंमेद होता है ऐसा व्यक्तिपक्ष में माना 
जाता है । प्रत्याद्दारस्थ क्‌ ( जेसे अक में ', ण जेसे अण में ) आदि से अक्षरसमाग्नात्र 
स्थ Ր का अनुमान दो जाता है, पर “शस्य च्वौ? में तो वेसा चिन्ह नहीं है 

३ अकार, इकार आदि नित्य व्यक्तियाँ हैं, एक ही अ्र' व्यक्षक-ध्वनि-मेद से 
भिन्न सा भासता दै. जैसे एक ही मुख आदि खङ्ग, तैल, आदश ( दर्पण ) में प्रतिबिम् 
भेद से नाना मासता है। अतः ՅԱ ही, हे । अतः सवत्र ग्रहणक शास्त्र (अणु- ' 
दित्सवर्णुस्य चाप्रत्ययः ) की प्रवृत्ति होगी । यह व्यक्ति-स्फोट वादी सिद्धान्त्येकदेशी का 





: - १ : ն ը Լ | | է 5 ի = 09 ०० ¢” Re 0004 १" न व. ‘¢ | 
ՇՇ-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 808०. २ | 07% ४ नह Si? 
~ SN TE OS TS) छरे զ ७५ Sy Մ». Էչ" Sys »- ւթ + 


५६ पातञ्जल महाभाष्य | | 
झनुबन्धसंकरस्तु प्राप्नोति | कमंण्यण्‌ आतोञ्नुपसगै कः, इति केऽपि Հ 

Աա प्राप्नोति | | 

| एकाजनेकाज्ग्रहणेप चानपपत्तिः|| " 

एकाजनेकाज्महणेषु चाजुपपत्तिभवति | तत्र को दोषः । किरिणा गिरि. 


णेत्येकाश्लक्षणमस्तोदात्तत्व॑ प्राप्नोति | इह्‌ च ԹՎ तरति घटिक इति 
इयज्लक्षणः छन्‌ न प्राप्नोति । 


द्रव्यवच्चोपचाराः ॥ : 
द्र्यवच्चोपचाराः प्राप्रवन्ति | तद्यथा द्रव्येषु नैकेन घटेनानेको युगप- 
त्काय करोति | एवमिममकारं नानेको युगपदुच्चारयेत्‌ । 


बिषयेण तु नानालिङ्गकरणात्सिद्भम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ 'अ्र! के एक होने से एक अनुवन्ध के कार्य के साथ साथ दूसरे գավ 

के निमित्त से कार्यान्तर भी प्रसक्त होता है, जैसे क” प्रत्यय का 'अ' और श्ण प्रत्यय 
“द? यदि एकही दै तो 'आतोनुपंसर्ग कः, की प्रबृत्ति होने पर ՈՀ रूप बनेगा और 

ज्ीत्वविवक्षा में डीप होगा. नकि टाप; कारण कि को का श्र աոա णकार वाला 
भी है ऐसा समझा जायगा) इतना ही नहीं शित्त के कारण 'आतो युकः- से युक्‌ 
गम मी प्राप्त होता है | 
 (वा०) बिन सूत्रों में एकच्‌ अनेकाच का-निमित्त रूप से ग्रहण किया हे 
उनमें इष्ट रूपकी सिद्धि रहेगी । 

इससे यह दोष आंयगा कि किरिणा, गिरिणा यहाँ एकाच हो जाने से विभक्ति 
रन्तोदात्त हो जायंगी और घटेन तरति घटिकः यह रूप न बन सकेगा कारण कि 
“ठन्‌? प्रत्यय «զար से विधान किया है, परं यहाँ श्र! व्यक्ति के एकत्व के कारण “घर 
शब्द Տ ԼՍ Աա ն 

0 : के साथ द्रव्य का-सा व्यवहार प्राप्त होता है । जै 

विषयमे ऐसा है कि अनेक लोग एकदी घट से एकही समय में काय 0 जु 2 0 
तरद अनेक लोग इस एक अकार को एक साय उच्चारण न कर सकेंगे | 
-- 3 (वा० ) विषय विषय Հ որով अकार के साथ भिन्न-मिन्न लिङ्ग 
दे १, वार्तिककार ने विश्यत्च-रू सामान्य को लेकर और अधिकरणत्व के 
में करणस्व की विवश्ञा कर 'विषयेण' यह तृतीया-एक वचन का प्रयोग किया है, 
जमेद को Ն: में रखकर अधिकरणता का बोध कराने के सिये ն 
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ह क” द्वितीय आंहिक ५७ 


.-- թ यद्यं विषये विषये नानालिङ्गमकारं करोति--कर्मस्यण, आतोनुपसगे 
कः, इति तेन ज्ञायते नाजुबन्धसङ्करोस्तीति । यदि हि स्यान्नानालिङ्गकरणमनर्थक 
स्यात्‌ | एकसेवायं सवेगुण मुच्चारयेत्‌ । नैतदस्ति ज्ञापकम्‌ । इत्स्चाप्रक्लप्त्यर्थ- 
मेतत्स्यात्‌ । न ह्ययसनुबन्धेः शल्यकवच्छुक्य उपचेतुम्‌ । इत्संज्ञायां हि दोषः 
स्यातू । आयम्य हि हयोरित्संज्ञा ՅՈՎ | कयोः । आद्यन्तयोः | एवं ՀԹ-- 


प विषयेण तु पुनर्शिङ्गकरणास्सिद्धस्‌ ॥ 
"4 . _ यद्यं विषये विषये पुनर्लिङ्गमकार करोति--प्राग्दीव्यतो5ण शिवादि- 
ի भ्योण इति। तेन ज्ञायते नानुबन्धसङ्करोस्तीति। यदि हि स्यात्युनलिंज्ञकरण- 
सनर्थक स्यात्‌ । 
अथवा पुनरस्तु 











र अ), च) ९ -. բ ७०७ 
जोड़ता है, जैसे कमण्यण्‌-इसमें «բ आवोनुपसगंकः--इसमैँ क्‌; इस से जानते हैं कि 


एकही स्थल में नाना$नुबन्व-निभित्तक कार्यों का साङ्कय नहीं होगा | यदि यह साङकर्य 
होजाय, तो भिन्न भिन्न लिङ्ग लगाना व्यर्थ हो जाय | एक अकार को सभी ոա 
सहित पढ़ दे | यह कोई ज्ञापक नहीं । नानालिज्ञो ( अनुबन्धों ) का लगना इत्संज्ञा की 
तिद्धि के लिये चरितार्थ रहेगा | एक ही ग्रकार को शल्यक ( Հա जो ऊपर नीचे काँरौं 
| से ढपा हुआ होता है ) को तरह अनुबन्धो से ढाँपा नहीं जा सकता, कारण कि տատ 
| में दोष आयगा | यत्न करने पर दोकी इत्संज्ञा हो सकेगी । आदि और झेन्त के इलोंकी । 
ի अच्छा तो-- | 
| (45) विषय-विषय में जो ग्राचाय अकार को बार-बार एक ही लिङ्ग 
| ( अनुबन्ध ) से युक्त करते हैं, जैसे प्राग्दीव्यतो5ण-यहाँ और फिर शिवादिभ्योऽण्‌ 


सश 


यहाँ भी, इससे जानते हैं कि अ्रनुबन्ध-संकर नहीं होता । यदि हो तो बार-बार एकही 
लिङ्ग को लगाना व्यर्थ हो जाय | 
अथवा फिर वही पहले पढ़ा हुआ--- 
Rn १, गुण” से यहाँ अनुबन्ध विवक्षित है | աո कायं करने के लिये आश्रित 
ի किये जाते हैं, अतः उपकारक होने से 'गुण' शब्द से व्यपदिध् किये जाते हैं । ՀՎԱՎԿՅ 
| सर्वानुबन्धगू | कमंण्यण न कह कर कर्मणि कण्ट ऐसा कहे | 
ह पक २. आयम्य, यत्न कर | आङ्‌ यम्‌ का अर्थ खींचना, लम्बा करना ՀԿ | यत्न 
/, २? करना गोणार्थ है । 'कण्ट! इस अनुबन्ध समुदायके आदि क्‌ की लशक्कतदिते ( १२८) | 
, से इतंसंशा हो जायगी, अन्त्य 'ट! की हलन्त्यम्‌ ( १३।३ ) से इत्संशा हो जाबगी, पर | 
~> . बीच के ण्‌ को तौ किसी शास्त्र से इत्संशा न हो सकेगी । 225 21 
թա 5 ՀԱՅՔ 
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| विषयेण त नानालिङ्गक्रणात्सिद्धम्‌॥ ` ` ԱԱ. 
इत्येव । ननु चोक्तम्‌ = इत्संज्ञाप्रकलप्त्यथंमेतत्स्यादिति नेष दोष: Աաաա. 
स्सिद्धम्‌ । तद्यथा लोके कश्चिदेवं देवदत्तमाह-- | 


տ मुण्डो भव, इह जटिलो भव, इह. शिखी भवेति। यल्लिङ्गो यत्रोच्यते 

` तल्लिङ्वस्तन्रोपतिष्ठते । एवमयमकारो यल्लिङ्गो यत्रोच्यते तल्लिज्ञस्तत्रोप- 
स्थास्यते । 
यहुप्युच्यते-एकाजनेकाजग्नहणेषु चानुपपत्तिरिति- 
एकाजनेकाउ्प्रहणेषु चाब्वृत्तिसंख्यानात्‌ | न 
एकाजनेकाज्महणेपु चावृत्तः संख्यानादनेकाच्स्वं भविष्यति | दद्यथा-- | 
ՀԱՎԱ सामिधेन्यो भवन्ति इति त्रिः प्रथमामन्वाह त्रिरुत्तमाम्‌ इत्यादत्तितः 
सप्तद्शत्व॑ भवति । एवमिहाप्यावृत्तितो5नेकाच्त्वं भविष्यति | भवेदावृत्तित: 


` ( वा० ) विषयेण तु नाना इत्यादि वातिक न्यास ही अनुबन्ध-सङ्कर-खूप दोष की 
निवृत्ति कर देगा չն, अजी, अभी कहा था कि नाना लिज्ञों का लगाना इत्सज्ञा की सिद्धि के 
` लिये चरिताथ रदेगा और ज्ञापक न हो सकेगा | मत हो, इस से कुछ बिगड़ता नहीं । 


. नाना-लिङ्ग-देतुक सङ्कर का अमाव तो लोक से सिद्ध है । जैसे लोक में कोई देवदत्त को 
` ऐसे कहता है-- | SR 


© 


'बन जाती है। इसी प्रकार यहां ( घट 
जायगा; ( जिससे ठुघचसे विहित “उन! 
Է ` काव रिद ՀԱՅՏ, यह इष्ट रूप सिद्ध हो जायगा ) । अच्छा बृत्ति करके 
` श्काय सिद्ध हो जाने से दूषण (सूत्र की शम्याति ) का परिहार संभव होनेपर भी 
. यहाँ किरिणा गिरिणा में सरूप से աղա (एक ही इकार ) के होने से एकाच . 
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.-= कार्य परिहृतम्‌'। इह तु खलु किरिणा गिरिणेत्येकाज्लत्षणमन्तोदात्तस्व॑ 
प्राप्नोत्येव | एतदपि सिद्धम्‌ । कथम्‌ | लोकतः। तद्यथा ऋ पिधहस्नमे 
कपिलामेकेकशः «ՅԱՅ दत्त्मा तया सर्वे ते सहखदक्षिणाः सम्पन्नाः | 
ए चमिहाप्यनेकाच्स्यं भविष्यति | यदप्युच्यते द्रः्यबच्चोपचाराः प्राप्नुवन्तीति । 
भनेदू यद्संभवि कार्य तन्नानेको युगपत्कुर्यात्‌ । 


को मानकर जो विभक्ति की մազա प्रात होती दै वह तो होकर रहेगी ( यह 

दूषण अपरिहत रहा ) | 

इसका परिहार भी हो जायगा | 

कैसे ! 

| लोक व्यवहार से । 
ի जैसे एक हजार ऋषि एक-एक करके एक ही कपिला गौ को हजार बार ( किसी 
| ब्राह्मण को ) देते है, इस से वे सहल गो दान करने वाले कहे जाते हँ ( सहल गो दान 
| का फल उन्हें मिलता है, नकि एक गो दान का ) | इसी प्रकार यहाँ भी अनेकाच्त्व हो 
| जायगा | जो यह कहा है कि अकार के एक होने से इसके साथ द्रव्य का सा व्यवहार 
| गास होता है । ( उसमें हमें यह कहना है )--जो कार्य असंम्भव है वह भलेही ग्रनेक 
| घुम्घ एक ही समय न कर सकें, जो कार्य हो सकता है उसे अनेक लोग भी एक साथ 


~+ --- SR I i Si Oi ii 
.. ՞ १ F 
| | 


१.--यदि Փր एक ही है तो घट शब्द एकाच्‌ दो जायगा, तत्र इससे 'तरति 
इस अर्थ में नौद्वयचः उन्‌ (४॥४७७॥ ) से ठन्‌ प्रत्यय न हो सकेगा और घटेन तरति, 
इस अर्थ में “घटिकः? यह इष्ट रूप न बन सकेगा । इस सूत्र से यहां अव्याप्ति रहेगी । 
इसका परिहार आवृत्ति से किया है । | 
# २--किरि , गिरि में यदि इकार व्यक्ति एकही है तो यह किरि (գու) और 
| गिरि शब्द स्वरूप से एकाच्‌ हुए, तो सावेकाचस्तृतीयादिविभक्तिः ( ६।१।१६८ ) इस. 
| सूत्र की अतिव्याप्ति होकर किरिणा, गिरिणा--ये पद अन्तोदात्त हो जायंगे । 
३--यहां कुछ विद्वान्‌ दान प्रतिग्रहमाला Հողմ हैं। वे ऋषि दाता भी हे 
| “और प्रतिग्रहीता भी । सो ठीक नहीं, क्योकि प्रथम ऋषि केवल दाता ददी होगा, प्रति- 
अद्दीता नहीं । वस्तुतः स्वत्व-निदत्ति पूर्वक दानकर किसी प्रतिग्रहीता ब्राह्मण से प्रत्येक » 
१, ऋषि उस एक कपिला गौ को मोल लेकर उसे ही प्रतिग्रह-रूप में लौटा देता है । यहाँ ՝ 
լ खोक व्यवहार से यह सिद्ध होता है कि--'गौणी मुख्या Վ उत्तरा सङ्ख्या पूर्वा सङस्याँ տմ 
|. बाधते, आवृत्ति से यहाँ एकही गौ सहल-संख्याक होगयी, क्‍योंकि उन सह ऋषियों. 2 
को एक गोदान का फल नहीं मिला, किन्तु सहल गौं फे दान का। ऐसे ही प्रकृत में. 






- | 
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यत्खलु संभवि कार्यसनेकोपि तद्युगपत्करोति । तद्यथा-घटस्य ՀԱՀ 

ՎԱՎ वा । संभवि चेदं कार्यमकारस्योच्चारण' नाम, अनेकोऽपि तद्‌ 
युगपत्करिष्यति । | 

आन्यभाव्यं तु कालशब्दव्यवायात्‌ ॥११ ॥ 

आन्यभाव्यं त्वकारस्य । कुतः । काल शब्दृव्यवायात्‌ | कालव्यवा- 

याच्छच्द्व्यवायाच्च। कालव्यवायाद्‌ - दण्ड अग्रम्‌ । शान्द्व्यवायात्‌-दण्डः | 

न चैकरया(मनो व्यवायेन भवितव्यम्‌ । भवति चेद्भवत्यान्यभाव्यमकारस्य | 

युगपच्च देशएथक्त्वदरानात्‌ ॥ १२॥ 


युगपच्च देश'प्रथवत्वदर्शनार्मन्यामह आन्यभाव्यमकारस्येति। यदयं 
युगपदू देशप्रथकत्वेषूपलभ्यते - अश्वः, अर्कः, अर्थं इति। न ह्येको देवदत्तो 
युगपत्लुघ्ने च भवति मधुरायां च। 
यदि पुनरिमे. वणाः 


करते हैं। जेसे घड़े का स्पर्श और दर्शन | अकार का उच्चारण-रूप कार्य भी हो सकता 
है, अनेक लोग इसे एक-साथ उच्चारणं कर सकते हैं । 
.( व० ) अकार श्रन्यान्य ( नाना ) होने «ՈՀ कालकृत व्यवधान तथा शब्द 
कृत व्यवधान होने से | , | 
ओ- अकार का नानाल सिद्ध होता है । कैसे ? कालकृतं व्यवधान तथा शब्दकृत व्यव- 
घान के कारण | कालकृत व्यवधान, जैसे दण्ड ग्रम्‌ , यहाँ । शब्द कृतब्यवधान, जैसे | 
` दण्ड, यहां | एक ही ԿԱՎ में व्यवधान नहीं होता हे तो ( निश्चित हो ) «աա 
. नाना है। | 
( ՀՏ ) एक साथ नाना देशों ( स्थानों ) में उपलब्ध होने से । 
एक साथ नाना स्थानों में देखे जाने से हम समभते हैं कि अकार 
नाना है। क्यों कि यह अश्व, अर्क इत्यादि स्थलों में एक -पाय देखा जाता है। 
Ս एक ही देवदत्त एक साथ सुष्न और मथुरा में नहीं हो सकता । 
Տ. यदि ये वर्ण पक्षियों की तरह होवे | र 


2 
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Ն Համան किरि, गिरि ( इ के एक होने से) एकाच्‌ हैं, पर आवृत्ति से प्रात हुई 
Բշ: 22 क उत्तर संख्या Չ ա «ՀԱՆՑ: Վ" रे 813 ५ PN NS है है | 2 हु ; ससे 
. उतर सख्या इथनकता स्वरूप-सिद्ध पूर्व संख्या एकाचत्व को बाघ लेगी और इससे यहाँ 





हिति नही होगी ! 
व म अत्यस्य भाव:>अन्यभावः स एव आन्यमाग्यम्‌ | स्वार्थ ष्यञ्‌ 
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शाकानंवत्स्य्‌ः || 
तद्य॒था शाझुनय आशुगामित्वात्पुरस्तादुत्पतिताः पश्चाद्‌ दृश्यन्ते । ए व- 
मयमंकारो द्‌ इत्यत्र दृष्टो एड इत्यन्न इश्यते । 
नेवं शक्यम्‌ । अनित्यत्बमेचं स्यात्‌ । नित्याश्च शब्दाः। नित्येषु च 
शब्देषु कूटस्थैरविचालिसिवंणंमेबितव्यम नपायोपजनविकारिभिः | 
यदि «ՎԱՅ वणोः=- 
अआदत्यवत्स्य$ || 
तद्यथा-एक आदित्योऽनेकाधिकरणस्थो युगपद्‌ देशएथकत्वे पूपलभ्यते | 
विषम उपन्यासः | नेको द्रष्टाऽऽद्त्यिमनेकाधिकरणस्थं युगपद्‌ देराप्रथक्त्वे 
षृणलभतेऽकारं पुनरुपलभते | अकारमपि नोपलभते | कि कारणम्‌ । श्रोत्रो 
पलबड्धि बे द्विनिग्रोह्मः प्रयोगेशमिज्वलित आकाशदेशः शब्द: । एकं च पुनरा- 


काशाम | आकाशदेशा अपि ՎԵՎ: | यावता बहुचस्तस्मादान्यभाव्यम कारस्य | 


जैसे पक्षी आगे की ओर उड़े हुए शीघ्रगति के कारण पीछे की ओर देखे 
जाते हैं इसी प्रकार “द? में. देखा हुआ 'अ'ण्ड में (पीछे की ओर) देखा जाता 
है ( अर्थात्‌ वर्ण-संक्रम हो जाता है ) । 
~ यह नहीं हो सकता, कारण कि इस प्रकार ՀՎ श्रनित्यता आ जायगी । 
परन्तु शब्दों में वणो को कटस्थ ( नित्य अवस्थित) स्थानपरिवतन--रहित, ह्रास. वृद्धि 
झोर आदेश से रहित होना चाहिये । 

यदि ये वण 

( वा० ) आदित्य की तरह हो 
जैसे एक ही सूर्य उदय आदि काल में अनेक स्थानों में स्थित, भिन्न भिन्न स्थानों में 
( रहने वाले लोगोंसे ) एक -साथ देखा जाता है ( ऐसेही एक ही अकार भी ) । यह 
दृष्टान्त ठीक नही । ( यहां विषमता हे और वह यह है कि ) एक दी पुरुष भिन्न-भिन्न 
स्थानों में वर्तमान सूर्य को भिन्न-भिन्न स्थानों में एक-साथ नहीं देख पाता, ग्रहारको 
तो देखता है (ճան अकार व्यक्तियों का नानाख ही सिदध होता दै ) । इस पर 
एकत्व वादी फिर कहता है--अकार को भी इस प्रकार पृथक पृथक्‌ स्थानों में नहीं देखता। 
क्या कारण ! शब्द ( स्फोट रूप ) शत्र से उपञ्ब्त्र तथा बुद्धि से निए हीत, ध्वनि से 
अभिव्यक्त होता दै, और आकाश इसका देश है आकाश एक अलण्ड ՀԳ है । (नहीं) 
आकाश के भी-नाना प्रदेश हैं। (अर्थात्‌ उपाधिमेद से मठाकाश घगकाश 
इत्यादि नाना आकाश-देश हैं) । चूँकि नाना प्रदेश Հ इसोलिये तदाभित श्रकार 
मी नाना है एक नहीं | 
० २१,--श्रोत्रोप्न्धिः = ओरत्रेणोपलम्यत इति । कमंणि क्तिन.। 
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आङृतिग्रहणार्सिद्वम्‌ 
अवणांक्तिरुपदिष्टा सवमवणकुलं अहीध्यति, तथेबणाङ्कतिः, 
ՀԱՎԱՏԸ: | 
तद्वच्च तपरकरणम्‌ ॥ 
एवं च कृत्वा तपराः क्रियन्ते - आकतिप्रहणेनातिप्रसक्तसिति । ननु च 
सवणग्रहणनातिग्रसक्तमिति कृत्वा तपराः क्रियेरन्‌ । प्रत्याख्यायते तत्‌-- 
सवरणऽणग्रहणमपः रिभाष्यमाङ्कतिम्रहणादनन्यत्वाच्चेति | 
हस्ग्रहणेपु च ॥ 


किम्‌ | आङतिम्रहणात्सिद्धमित्येव | फलो झलि, अवात्तामू, अवात्तम्‌ , 
अवात्त | यन्नेत न्नास्ति-अण्‌ सवणोन्गृह्वातीति | 


( वा० ) आकृति (जाति ) काही सर्वत्र ग्रहण होने से समस्त दोषों का वारण 

ओर सेष्ट सिद्धि हो जायगी। २. 
अकार जाति का निदेश होने से सारे अङ्रार-कुल का अर्थात्‌ अठारह प्रकार के 
अकार का ग्रहण हो जायगा । इसी प्रकार इकार जाति का निदेशे होने से, इसी प्रकार 


'उकार जाति का ( शेष समी वर्ण के विषय में भी ऐसेही जानो ) | 
९ वा० ) इसी लिये तो “तपर” किया गया है। 


ՀԵՏՆ ՏՏ महण ( जातिनिदेश से जहाँ झतिप्रसंग का भय होता है वहाँ अचार्य 
“तपरः? | 


; क्यों जी तपर’ तो जहाँ सवर्ण ग्रहण से अतिप्रसङ्ग होता हो उस के वारण के 
`ये भी किया गया हो सकता है | ( नहीं ) ամրա शास्त्र में पढ़े हुए अण्‌? का 
« ष्यमाकृतिग्रइणादनन्थत्वाच्च' इस वचन से प्रत्याख्यान किया 








22 गया है | 





छ ..._ १-ज्यदादीनामः, इत्यादि में बरणंसमाग्नाय में जातिपरक निर्देश है इस पक्ष 
में तथा उदात्त आदि गुण भेदक नहीं होते इस पक्ष में दीर्घ आदि के वारण के लिये > 


दित्सूत्र ` a 


अजतत में अप्रत्यय (= विधीयमान) का ग्रहण करना आवश्यक है । उदित्‌ ग्रहण 

` भी इष्ट है, केवल अण का प्रलाख्यान किया गया है । 

 २-्यक्तिपचे में झल से एक तकार “व्यक्ति का बोध होगा | कलो भलि सून - 

पद से “तू? का ग्रहण होगा तो सतम्यन्त “फॉल पद से दूसरी 

2 महण नहीं हो सकता | तो प्रकृत में ( आवत्‌ स ताम्‌ इत्यादि में) “स? - 
ան सकेगा और इष्ट-रूप अवात्ताम! सिद्ध न होगा । ( ऐसा होने पर, 


- तथा 27 
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रूपसामान्याठ रा | 
रूपसामान्याहा सिद्धमेतत्‌ | | तयथा--तानेव शाटकानाच्छादयामो 
ये सथुरायाम, तानेव शालीन्युळ्ज्महे ये मगधेषु, तदेवेदं भवतः कार्षापणं 
यन्मथुरांयां गृहीतम्‌ अर यरिमंश्चान्यरिमन्‌ रूपसामान्यात्‌ तदेवेदमिति | 
एचसिही पि रूपसासान्यास्सिद्धम्‌॥ 
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( वा० ) जिन सूत्रों में हलू का ग्रहण है उनमें भी झाझति--निदेशसे 
इष्ट सिद्धि हो जायगी | 
जहाँ अणु नहीं ओर इस लिये सबणंग्रहण का प्रसङ्ग ही नहीं, जैसे झल से परे 
स्‌’ का लोप होता है झल परे होने पर--अवत्‌ स ताम, अवात्ताम्‌, अवात्स 
अत्रातसत=ञ्रवात्त | 
( वा० ) अथवा ( जातिपक्ष का ञ्ःश्रयण न करनेपर ) हल्प्रहण वाले सूत्रों में 
रूप की समानता! को लेकर इष्ट सिद्धि हो जायगी । 
जैमे-हम उन्ही शाटको को पहन रहे हैं, 

« जो मथुरा में थे, उन्हीं चावलों को खा रहे हैं जो मगघ में थे, यह आपे का वही 
कार्षापण दै जिसे (आपने) मधुरा में लिया था | और-और पदार्थ में केवल रूप--सादर्प 
से ऐसी प्रतीति होती है कि यह वढी दै। इसी भरकर प्रकृत में हलू वरणो में (प्रति 

चारण वर्ण भेद होने पर भी ) रूपसाइइ्यसे यह वही वण है ऐसी प्रतीति होने से सत्र 
इष्ट (कार्ये) सिद्ध दो जायगा ॥ 


[द 


भी सूत्र ( भनो भलि ) व्यथ नहीं हो जाता । वह आवान्ध स ताम्‌? इत्यादि «ԱՅ 
चरितार्थ रहेगा, यों कि वहाँ भालू पद से दो भिन्न व्यक्तियों ध त्‌ का अहण है )। अत: 
अवात्ताम्‌ आदि की सिद्धि के लिये जाति पक्ष स्वीकार करना होगा | तब भालू से जो 
«թ गीत होता है वह तत्वावच्छिन्न-परक है | 
० श२१व्यक्ति पच में उदात्त आदि, हृस्वदीर्षादि श्रनुनासि' २ निरनुनासिक आदि 
भेद के कारण अचों में रूप-सामान्य दुलभ दै, अतः ՀԱ रूपसामान्य को लेकर निर्वाह 
नहीं हो सकता । हाँ, हलो में इस प्रकार का कोह धमे भेद न होने से रूप-सामान्य का 
आश्रय करके सामान्य-मूलक अभेद का आरोप करके निर्वाह हो जायया | झल पद से. 
हीत हुए एक तकार व्यक्ति के साथ दूसरे तकार व्यक्ति का रूपसामान्य होने से अभेदा- 
रोप करके պոզ ग्रहण हो जायगा, जिससे अवात्ताम्‌ आदि रूप-सिद्धि में बाधा न 


होगी । 


न 
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ԿԱԳ ॥ 
अथ लुकारोपदेशः किमर्थः । किं विशेषण लृकारोपदेशश्चोद्यते न 
पुनरन्येषामपि वणोनामुपदेशरचोद्यते । यदि किञ्चिदन्येषासपि वणोनासुपदेशे 
प्रयोजनमस्ति, लुकारोपदेशस्यापि तद्वबितुमईँति | को बा विशेष: | अयच स्ति 
पः | अस्य हि लुकारस्याल्पीयांश्चैव. प्रयोगविषयः | यश्चापि प्रयोगविषयः 
सोऽपि क्लृपिस्थस्थेब। «մով लत्वमसिद्धम | तस्यासिद्धत्वाहकारस्येवा-. 
च्कायोणि भविष्यन्ति । नाथे लुकारोपदेशेन | 
अत उत्तरं पठति-- 


लुकारोपदेशो यदच्छाशक्तिजानुकरण प्लुत्याद्यर्थः | 
. - जुकारोपदेश: क्रियते यहच्छाशब्दार्थोंब्शक्तिजानुकरणार्थ: प्लुत्या- 


यर्थश्व | यरच्छाशब्दाथेस्तावत्‌ -यरच्छ्या कश्चित्‌ लुतको नाम । तस्सिन्न- 
च्कायोणि यथा स्यु---दध्यलुतकाय देहि, मध्वूलुतकाय देहि उद्ङङ्लुत- 
कोड्गमत्‌ , प्रत्यडडलुतकोञामत्‌ | चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्ति:--जातिशव्दा 
शुणशच्दाःक्रियाशव्दा यदच्छाशब्दाश्‍चतु्था: | 
क 
Mmmm To աա. 0 
यहाँ प्रश्न होता है कि ( शक्षरसमाझ्ाय में ) लकार उपदेश ( लकार पढ़ने 
. का क्या प्रयोजन है । पर विशेष करके लू कारोपदेश के बिषय में «փ पूछते हो, दूसरे 
वरणो के उपदेश के विषय में क्यों नहीं पूछते हो । यदि दूसरे वर्णों के उपदेश का कोई 
प्रयोजन है वह लकारोपदेश का भी हो सकवा है। अथवा मेदू क्या है? मेद यह 
प्रथम तो लुकार के प्रयोग का विषय हो थोड़ा है और जो है भी वह क्नुपू 
«ԱՀ लुकार का ही । और क्लप का लल անս होने से «րոր ( अच्स्थानिक, 
अज्‌=निमित्तक कायं ) ऋकार को हो हो जायंगे, लृकारोपदेश का कुछ प्रयोजन नहीं | 
ԱԱ. इसलिये उत्तर पढ़ते हैं-- 
जा) लृकारोपदेश «ոա ( संशाशब्द ) अशक्ति से किये हुए अनुकरण,” 
Ս तथा प्नुत आदि कार्यो' के लिए चाहिये । | 


Ս पहले यहच्छा को लीजिये पनी इच्छा ,से किये गये संकेतके कारण कोई लुतक? 
 नामसेप्रसिद है । उस म क 


Ր Սաշա ՀՏ नाम के परे रहते अच्‌ निमितक कार्य लिप्त प्रकार 
ՀԱԱ (लु तक नामक पुरुष को दही दो ), 


ՅՐ 


मध्वूलतकाय देहि ( शहद लतक 


` माम$ पुरुष को दो-इन दो वाक्यो ३ त” धुत Գ. | 
. नामक पुरुष को दो--इन दो वाक्यों में “ब्रि? और 'मधु' के इ, उ के ոա : 
Sg SET SP मद Հ: न : | | 6 | 
SS Հու. | | | 
ԱԱ ԱՈ RR 
ար: ՆԱՐ म) 0 a बजे मीन > Ր | 
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७ ७० 

डा अशक्तिजाबुकरणा्थः--अशक्त्या कयाचिद्‌ ब्राह्मस्या ऋतक इति 
ՎԱՎ लुतक इति प्रयुक्तम्‌ । तस्यानुकरणं त्राह्मण्यलुतक्‌ ՀԱՐ. ՀՅՈՎ- 
| तक इत्या -- | Ն 
| लुतक स्थाई | 
| Ջեր र 
| __ प्लुत्यायथेरच । के पुनः प्लुत्यादयः | प्लुतिद्रिवेचनस्वरिता: | क्लु Յր- 
| ՅՈ । ՀԱՅԸ | Ա: । प्लुत्यादिषु कार्येषु छपेलेत्व सिद्धम्‌। तस्य सिद्ध- 
| त्वाद्‌ च्क्कायीणि न सिध्यल्ति | तस्मादू लुकारोपदेशः क्रियते | । 
| नतानि सन्ति प्रयोजनानि | 
[peruse res en त्यतलासाहानलालालालाला 
| Հե ՊԱՏՃ आने पर “लु? को अच मानकर इ, उ के स्थान में यण्‌ हुआ है 
| 8 Հ उदङ्ङ्लुतकाऽगमत्‌, प्रत्यझड्लु तकोऽगमत्‌ (लुवक उत्तरकी ओर गया, लृतक 
| परिचमकी ओर यया ) इन दो वाक्यों में उदङ्‌ और प्रत्यङ्‌ के 'ड से परे աթ का 
लुकार होन से उसे अच मानकर 'ङमुट' आगम हुआ है। चार प्रकार के शब्दों का प्रयोग 
| देखा जाता हे--जातिशव्द, गुणशब्द, क्रियाशब्द ओर चौथे यहच्छाशब्द | 

| अशक्ति से किये गये उच्चारण के अनुकरण के लिये--( जैसे ) किसी एक ब्राह्मणी ने 

| अर्पामथ्य के कारण ऋतक उच्चारण न करके 'लुतक' ऐसा उच्चारण कर दिया । दूसरा 

| यह बताने के लिये कि ՈՅ कैसा उच्चार नु 

| ह बताने के के उस ब्राह्मणी ने केसा उच्चारण किया उस का अनुकरण करते 

| 1 

| मानकर ब्राह्मणी-शब्द के अन्त्य ई? को यण्‌ हुआ है ).। । 

| प्लुत आदि कार्यो के लिये भी (अचों में 'लू का उपदेश (पाठ ) होना 

चाहिये »-बहाँ प्लुत आदि कौन से कार्य समझने चाहिये ! प्लुत' द्विवचनः और 
स्वरित | प्लुत जैसे Հաաա में, द्विवचन ( द्वित्व ) जसे ՀԱՎԱ: में, ररित 

| जैसे प्रकलुप्तः में | इन कार्यों के प्रति. 'इपो रो लः? (८:२।१८ ) सूत्र से 'कृप? 

” धाठ केऋ' के स्थान में जो लुकार हुआ है वह सिद्ध है (क्यों कि ये कार्य त्रिपादी 
होने पर “पर! हें और लत्व विधि पूवं हे) | लु का अचों में पाठ किये बिना ये कार्य 
सिद्ध नहीं हो सकते, अतः लु'का श्रक्षरसमाग्नाय “में अचों के मध्य में पाठ 
किया गया है | ՆԵՐԻ ՀԵՐԸ "अ 

छट ये प्रयोजन ՎԱ- ( इसमें हेतु -- । 

ir sn ON Fe ee 

१ गुरोरद्रतोऽनन्त्यस्याप्येकैकस्य प्राचाम्‌ (८।२।८६ ) से प्लुत । 
-२. श्रनचि च? ( ८।४।४७ ) से द्वित्व । ԵԷ 

७ ३. प्रक्लृप्तः में 'गतिरनन्तर ( ६।२।४३ ) से प्रके प्रकृति-स्वर उदात्त होने 

| `° से शेष निघात होने से उदात्तादनुदात्तस्य स्तरित; ( ८1४६६ ) से कलु स्वरित होता दै । 

'गतिरनन्तरः' की प्रवृत्ति के लिये यहाँ कृप का अन्तर्भात्रित «Վ समझना चाहिये, 

तभी उसमें सकर्मकता श्रायगी | | रेज 


हुए,कहता है--ब्राह्मण्यू लुतक इत्याइ , कुमार्य लृतक इत्याह ( यहाँ "लू? को अच्‌ 
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न्याय्यभावात्कर्पनं संज्ञादिषु ॥ व 
न्याय्यस्य ऋतकशब्दस्य भावात्कल्पनं संज्ञादिषु साधु मन्यन्त | ऋतक 
एवासौ न लुतक इति | अपर आह- न्याय्य ऋतक शंब्दः शास्त्रान्वितोस्ति, 


'स कल्पयितव्यः साधुः संज्ञादिषु। ऋतक पवासौ, न लृतक इति । अयं तहि 


यदच्छाराव्दोऽपरिहदा्यः- लूफिड लफिडडश्चेति | एषोपि ऋफिड ऋफिडृश्च | 
कथम्‌ ? अतिप्रबृतिश्चैन हि लोके लच्यते, फिड्फिड्डाबोणादिकों प्रत्ययो । 
त्रयी च शब्दानां प्रबृत्तिः-जातिराब्दा गुणशब्दाः क्रियाशब्दा इति। न 


सन्ति यहृच्छाशब्दाः। ` 
अन्यथा कृत्वा प्रयोजनमुक्तमन्यथा कृत्वा परिहार: | सन्ति यदृच्छा- 


शब्दा इति कृत्वा प्रयोजनमुक्तं न सन्तीति ՎԱՏ: । समाने चार्थे शास्रान्वितोऽ- 


( वा० ) न्याय्य ( प्रकृति प्रत्यय से նայա शब्द के होने से 
उसी का संज्ञा ան में प्रयोग करना उचित है ऐसा मानते हें । अतः उस पुरुष 
का संस्कृत नाम “ऋतक, है, “कृतक? नहीं | दूसरा कोई बृत्तिकार इस ՎԱ 
का ऐसा व्याख्यान करता है - शास्त्रानुकूल संस्कारवान्‌ ऋतक शब्द है, उसी का 
संज्ञा आदि में प्रयुक्त हुए साघु शब्द के स्थान में अनुमान कर लेना चाहिये, वह 
ऋतक हो दै, लुतक ՎԱ (इस से “ऋतक? के “ऋ? को निमित्त आदि मान्‌_कर 
अच्नकाय हो जायगा, लू के उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं ) [. 
` अच्छा तो यह यहच्छाशब्द मानना ही होगा ՀԱՏ, लुफिडु | यह भी व्युत्पन्न 
सांघुरूप से ऋफिड और ऋफिइ दी दै | केसे १ “ऋ? घाठु का प्रयोग लोक में देखते ही 
हैं, फिड और फिडु ओणादिक प्रत्यय हैं | इसलिये कहना होगा कि शब्द तीन प्रकार 
के ही हॅ-ऱजाति-शब्द, गुण-शब्द, तथा क्रिया-शब्द । यदच्छा-शब्द कोई नहीं हैं । 

एक प्रकार का कयन कर के प्रयोजन बताया, और उस से भिन्न प्रकार का कथन 


कर के परिहार अगाथा ' यहच्छा शब्द हैं, इस प्रक्ष को स्वीकार कर लुकारोपदेश का 


प्रयोजन बताया, यच्छा शब्द नहीं होते ऐसा मान कर लुकारोपदेश की कतंव्यता का 
निषेध कर दिया ( सो उचित नहीं ) । (ओर रही न्याय्य शब्द ऋतक आदि के प्रयोग 


यवा अनुमान की बत ) वहाँ हमें यह कहना है कि वाच्याभ के एक होते हुए ՀԻ 
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ար ՀԱ न सन्ति-यहच्छा शब्दों का क्रियशाब्दो में अन्तर्भाव करके | आचार्य ने 
अन्यु चपदाका आश्रयण कर के लुकार का उपदेश किया है, वार्तिककार व्युत्पत्तिपक्ष 
“का आश्रयण कर इसका खण्डन करते Հ | | 


ह : अर्थे के समान होते हुए शास्त्रानुसारी (शास्त्रव्युत्पादित) रूप պ रास्त्रान्वित ग्ग्युः 
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द्‌ असाधु लतक शब्द का निवर्तक होगा यह ՛ 
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उक्षित दको ԱՎԾ 
rs निवतेको बति | तद्यया--देवदत्तशब्दो देव दिण्शुशब्द 
ԿԱՎԵ, न गाव्यादीय | ՀՎ दोषः । पत्षान्तरेरपि परिहारा भवन्ति | 
अइकरण 1081 शिष्टाप्तिषिद्धेपं यथा लौकिकचे दिकेप | 
७ ९२, ९० ह ह: [a Հ 
Լ अजुकरण हि शिष्टस्य बा साधु भवति, अशिष्टाप्रतिषिड्धस्य वा, नेव तद्‌ 
दै पाय, अवाति, नाभ्युददयाय | यथा लोकिकवदिकेबु.। यथा लौकिकेषु वेदिकेषु 
च कृतान्तेषु | लोके तावतू-य एवमसो ददाति, य एवमसौ यजते, य एवमसा- 
_बधीद इति तस्यानुकुबन्‌ ՀՎԱ यजेत चाधीयीत «| सोऽप्यभ्युद्येन युज्यते । 
शु [शरण एरा ०२ 
संस्कारवान्‌ शब्द संस्कारहीन का निवतक होता है जैसे--देवदत्त शब्द देवदिण्ण 
शब्द को हट देता है, पर गावो आदि ( संस्कार हीन भिन्नाथंक ) शब्दों को तो नहीं 
हटाता | यह कोई दोष नहीं, पक्षान्तर का झभ्रयण कर के भी परिहार (खण्डन आदि) 
होते हैं । 
(ՀԹ) अनुकरण शिष्ट ( -विहित ) का अथवा जो न तो शिष्ट हो और नाहीं 
प्रतिषिद्ध हो उस का, साधु होता है जैसे--लौकिक तथा वैदिक क्रियाओं में । 
अनुकरण शिष्ट का साधु होता है, अथवा जो न शिष्ट हो और नाहीं प्रतिषिद्ध 
हो उसका | यह दूसरा अनुकरण न कुछ हानि करता है और न मङ्गलकारी होता हे ! 
जैसे लौकिक और वैदिक कर्मों में | पहले लोक में उदाहरण लीजिये--जो इस 
प्रकार देता है, जो इस प्रकार यज्ञ करता है, जो इस प्रकार पढ़ता है, उसका अनुकरण 
करता हुआ यदि कोई दे, यज्ञ करे अथवा पढ़े, वह सी मङ्गल से.युक्त होगा-। वेद में 
भी--जो ये प्रजापति लोग इस प्रकार दीघ-काल-मावी ՀԱ को करते हैं उन का 


त्पादिवे ) रूप का निवेतक होता है। यहाँ तो Վ भेद है नतक सें क्रिया 
परृत्तिनिमित्त है और लुतक में शब्द प्रतृत्तिनिमित्त है । इस का माष्य में उत्तर नहीं 
दिया गया । इस पर कैयट का यह कहना है कि अग्युपन्न-संज्चाशन्द्पक्ष में भी परम्ररा- 
प्रात शिष्ट ननों से प्रयुक्त-पूर्व փով ही प्रयोग में लानी चाहिये । भाव यह है कि 
ऋतक भिन्नार्थक होने से ՀՎ का निवतंक मत हो, शिष्टद्वारा प्रयुक्त न होने से ही 
ՆՈ ող ան हो जायगी | | 
| १. जैसे द्रव्यपक्ष में सरूपाणाम्‌ एकशेष एकविभक्तो इस का आरम्भ किया गया 
है और जाति पक्ष में प्रत्याख्यान | व्यक्ति पक्ष में अणुदित्सवर्णस्य चाप्रव्ययः इस सूत्र 
, में अण ग्रहण किया जाता है, जातिपक्ष में इस का प्रत्याख्यान | उपदेशेऽजनुनासिकः 
` -यहाँ अनुबन्ध अनेकान्त ( अनवयव ) हैं ऐसा मान कर “उपदेश? ग्रहण किया जाता 
र है, अनुबन्ध एकान्त ( अवयत्र ) हैं इस पक्ष में उपदेश अहण का प्रत्याख्यान | ऐसेहो 
॥. और भी पक्षान्तर द्वारक परिहार के उदाहरण हैं । | 
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| 
'वेदे$पि--य एवं विश्‍व स्रजः सत्राण्यध्यासते इति तेषामनुकुर्वस्तद्वत्सत्राण्यध्या- 
सीत,सो$प्यभ्युदयेन युज्यते । अशिष्टाप्रतिषिद्धं यथा--य एवमसौ दिक्कति, य | 
एवमसौ हृसति, य एवमसौ कण्डूयतीति तस्यानुकुबन्‌ हिक्केच्च ԿԱՎ कण्ड्येच्च, 
नेव च तद्दोषाय स्यान्नाभ्युद्याय। यस्तु खल्वसौ ब्राह्मणं न्ति, एवससी सुरां | 
पिबतीति तस्यानुकुवन्त्राह्मणं हन्यात्सुरां वा पिवेत्सोपि मन्ये पतितः स्यात्‌ । 
, विषम ապա | यश्चैवं हन्ति, यशचानुहन्ति, उभौ तौ हृतः । यश्चापि 
पिबेति, यश्चानुपिबति, उभौ तौ पिबतः। यस्तु खल्वेबंमसौ ब्राह्मणं हन्ति, एवः 
मसौ सुरां वा पिबतीति तस्यानुकुवंन्‌ स्नातानुलिप्तो माल्यगुणकण्ठः कदलीस्तम्भं 


अनुकरण करता हुआ कोई और दोघं कालभाबी यज्ञ करे वह भी मङ्गल से युक्त 

होगा | श्रशिष्ट-अप्रतिषिद्ध का उदाहरण यह हे--जो यह इस प्रकार हिचकचाता है, 

जो यह इस प्रकार ՀԱՅ दे, जो यह इस प्रकार खुजलो करता दे, उसका अनुकरण 
करता हुआ कोई दूसरा दिचकचाए, हंसे «աղ खुजली करे, न तो यह ग्रनुकरण 

` कुछ हानि करेगा और न मङ्गल । पर जो ब्राह्मण की इत्या करता हे ( यह निषिद्ध 
कमे दै ) और जो इस प्रकार सुरा पीता दै (यह भी निषिद्ध कर्म है) उस का अनुक्ररण 

करता हुआ कोई दूसरा ब्राह्मण को इत्या करे अथवा सुरा ՎԿ वह भी निश्चित ही 

पाप कर्म करने से पतित हो जायगा | ८ 

यह Ար. ठीक नहीं । जो इस प्रकार मारता है और जो उस का ग्रनुकरण करते 
हुए मारता है, वे दोनों (एक समान) मारते Հ । और जो पीता है और जो उसका अनु- 
करण करते हुए पीता है, वे दोनों बराबर पीते हैं.। पर जो कोई इस प्रकार ब्राह्मण को 
. मारा है ओर जो कोई इस प्रकार सुरा पीता है, उस का अनुकरण करता हुआ स्नान 
Ր पूर्वक: चन्दनः-लेप कर गले में पुष्पमाला धारण किये कदली-स्तम्म को. कारे अथवा 


ՍՄ Ն विषम उपन्यासः | वातिककार का दिया हुआ दृष्टान्त ठीक नहीं । यहाँ एक 
ԿԱՅ मारता है और दूसरा पीछे मारता है, इनन क्रिया दोनों की एक ही है । अनुकरण | 
Ն परवरात्करण को नहीं कहते | क्रिया-ताइश्य होना चाहिये, जैसे माष्यकार उदाहरण से 
Ս सप: करते हैं | अनुकाय के असाधु होने पर भी अनुकरण साधुददी होता है । जिस प्रकार 
` कोड ब्राह्मण की हत्या करता है, अथवा सुरा पान करता है,उसी प्रकार यदि कोई कदली-' 
. स्तम्म का छेदन करता है अथवा दूव पीता है तो दोषी नहीं होता | इस बात को 
222 भलकाने कै 1002 र vi ओर माल्यगुणकण्ठः-ये दो विशेषण देते 
ओ | पहले विशेषण से उस की स्वस्थवित्तता टपकती है, दूसरे से खलङकुत होने से. 
` त्यक्षविषयता अथवा प्रकटरूपता प्रतीत होती है, क्योंकि थलङ क्रिया अपने आपको ՛ 


१६ 
न 


Ն दूसरों की रुचिका विषय बनाने के लिये की जाती है । अक्ृत्य निषिद्ध कर्म करने वाला 
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छिन्द्यात्पयो वा पिवेत, न स मन्ये पतितः स्यात्‌ । एवमिहापि य एवमसावप- 
शब्द प्रयुङत्त इति तस्यालुकुवञ्नपशव्दं प्रयुञ्जीत, सोप्यपशब्दभाक स्यात्‌ । 

ययं त्वन्योऽपशब्द्पदाथकः शाब्दो ՎՀՎ उपदेशाः कतंठयः | न चाप- 
शब्दाथकः शाब्दो ऽपशाव्दो भवति | अवश्यं चेतदेचं विज्ञेयम्‌ । यो हि सन्यते5- 
पशञ्दपदार्थंकः शब्दो5पशब्दो भवतीति, अपशब्द इत्येव तस्याउपशब्दः स्यात्‌। 


न चेफ़ोऽपशाव्दः | 
अर्यं खल्बपि भूयो ऽनुकरणशव्दोऽपरिहायंः, यदर्थं उपदेशः कर्तव्य: | 


Կ साध्वलुकारसधीते, मध्बलुकारमधीत इति । աա पुनरेतदनुकरणम | 
चलापस्थस्य | Վա क्लुपिस्थस्य, ՀԱՎ लत्वससिद्धम . तस्यासिद्धत्वाह्कार 
एवाच्कायीणि साविष्यन्ति । भवत्तदथन नाथ: स्यात्त | «Վ त्वन्यः 
लापस्थपदार्थकः शब्द, यदर्थ उपदशः कतंव्यः। Վ कतंव्यः | इद्मवश्यं 


दूध पिये, मेरे विचार में वह पतित न होगा । इसी प्रकार जो कोई अपशब्द का प्रयोग 
करता है उस का श्रनुकरण करता हुआ स्वयम्‌ भी अपशब्दं का प्रयोग करे, वह अप- 
शब्द प्रयोग के कारण से दोषी होगा | 
परन्तु जहाँ ( अनुकाय ) अपशब्द का प्रत्यायक ( बोधक, वाचक ) (अनुकरण ) . 
दद प्रयुक्त होता है उस के लिये वण-समाम्नाय में लुकार का उपदेश करना ही 
होगा । अपशब्द का वाचक शब्द स्वयम्‌ अ्रपशब्द नहीं होता । ऐसा अवश्य स्वीकार 
करना होगा। जो ऐसा मानता है कि अपशब्द का वाचक शब्द भी अपशब्द होता है, 
उस के लिये “झपशब्द' भी अपशब्द (असाधु शब्द) Գ जायगा, पर वस्तुतः {अपशब्दः 
अपशब्द नहीं | 
किंच | एक (साधु) अनुकायं लु भी है जिसके अनुकरण (जो साधु ही होगा) के 
लिये अवश्य वर्ण-समाग्नाय में उपदेश करना होगा | यथा साध्वूलुकारमधीते ( लकार 
का शुद्ध उच्चारण करता है), मध्वलुकारमघीते (ԱՊԱ का मधुर उच्चारण करता है) 
इन स्थलों में । यदि पूछो कि यह कहाँके लकार का अनुकरण है तो हम कहुगे-क्लुप- 
घातु के लकार का | यदि क्लप धातु के लकार का ( प्रकृतमें ) अनुकरण है, तो 
हो, पर इसके लिये वर्णसमाम्नाय में लुकार उपदेश करने का कुछ प्रयोजन नहीं । 
कारण कि क्लप का 'ल' पूरंत्रासिद्धम्‌ ( ८।२।१ ) से असिद्ध है; अच- निमित्तक _ 
कार्य ( प्रकृत में यण्‌ ) ऋ को मान कर हो जायगा । क्लुप के लू फे लिये उपदेश भले . 
ही व्यर्थ हो | पर मध्वळकार इत्यादि में जो 'ल? दै वह क्लप का लु नहीं, किन्तु उसका 
अनुकार्यं रूप से बोधन कराने के लिये अनुकरण-रूप दै । (अनुकाय अनुकरण का भेद 


१. अपशब्दं प्रयुक्षीत, अपशब्द को उसी अर्थ में प्रयुक्त करेतो उस ने 
वही क्रिया की, अनुकरण नहीं किया; इस से बह दोषी होगा। 


| 
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कतुंव्यम्‌--म्रक्ृतिव्रदचुकरणं भवतीति | कि प्रयोजनम्‌ । हिः ԿՎԱՅ- 
त्याह तिङङतिङ इति निघातो यथा स्यात्‌। अग्नी इत्याह इंदूदेदि- 
वचनं प्रगृह्यमिति प्रगृह्यसंज्ञा यथा स्यात्‌ । यदि प्रकृतिवदनुकरणं भवती 
त्युच्य़ते, अपशब्द एवासौ भवति--कुमायं लृतक इत्याह । त्राह्मण्यलुतक 
इत्याह | अपशाच्दो ह्यस्य प्रकृतिः | न चापशव्दः प्रकृतिः | न ह्यपशाव्दा उप- 
दिश्यन्ते । न चानुपदिष्टा प्रकृतिरस्ति | « 


स्वीकार कर ) इस अनुकरण रूप लु में अच कार्य हो सके तदर्थ इसका वर्ण समाम्नाय 
में अ्र्चोके मध्य में पाठ होना चाहिये । ( इसपर एकदेशी कहता है ) ल॒ के पाउ की 
कोई आवश्यकता नहीं | इसके स्थान में “प्रकृतिवदनुकरणं भवति” ( अनुकरण 
में प्रकृति-अनुकाय का धर्म आ जाता है) यह परिभाषा स्वीकार करनी चाहिये । 


-( जिससे अनुकरण զ में ग्रसिद्धता आ սան) तो इस परिभाषा का 


( और ) क्या प्रयोजन है ! द्विः पचन्तु इत्याह--दो बार 'पचन्तुः इस शब्द 
का उच्चारण करता है--यहाँ ग्रतिङन्त եչ शब्द से परे आए हुए 'पचन्तुः 


` शब्द को तिङन्त मानने से उसे *तिङ्झतिङः? ( ८।१।२८ ) सूत्र से निघात ( सर्वानु- 


दात्त ) होता है । इसी प्रकार अग्नो इत्याह? में भी որ को हित्वबरोधक द्विवच- 


` जान्त मानकर ատամ होकर प्रकृतिभाव होता है। और यदि 'प्रकृतिवत्‌--? एस 


परिभाषा को मान खो तो कुमाय्‌ लुतक इत्याइ इत्यादि में अनुकरण «զա प्रकृति 
( अतुकाये लुतक ) के घर्मे को लिये इए श्रपशब्द ही ठहरता है। ( अपशब्द = 
असा शब्द में शास्र की प्रवृत्ति न न होने से इसके लिये ल का उपदेश अनावश्यक 
है ) | ( इसपर सिद्धान्ती का कहना है.) पर शान में कहीं मी अपशब्द प्रकृति नहीं । 


` ९. दि; पचल्तु इत्याइ में “पचन्तु शब्द հոս प्रतिरूपक है, तिङन्त नही, 
शब्द परक निदेश होने से क्रिया और कारक का यहाँ कुछ भी अभिधान नहीं, इसी 


` भ्रक्तार अग्नी इत्याह में Պրի द्विवचनान्त-प्रतिमासी होता हुआ भी द्वित्व का 
` अनमिधायक होने से (ազա दो अग्नियाँ इस अर्थ को न कहने से ) द्विवचनान्त 
नहीं है। 'प्रकृतिवदनुकरणं भवति’ इस न्याय से 'पचन्तुः को तिङन्त और “अग्नी' को 
` इ्विचनाम्त मानकर शास्त्र प्राप्त कार्य किया गया है । : 
Հ. मध्वलकारमधीते इत्यादि में साधु लु! के अनुकरण के लिये बर्ण 


____ समाम्ताय म लुकारोपदेश का कुछ मी प्रयोजन नहीं सह प्रतिपादन कर पूर्वपक्षी आगे 
` Պա हे ओर यह कहना चाहता है कि “अशक्तिज! ( अतएव असाधु ) शब्द के - 


-.- 


` 

Cs ի 
७५ Ն 

- > 


ओ Հան लिये मो लुकारोपदेश ब्यथै है । 
ՏՏ ३. प्रकरण से शास्त्रीय प्रकृति ही अभिप्रेत है, शास्त्र-नितर्थन कार्य का ही 


नी अतिदेश विधान किया जा रहा है | अपशब्दत्व न तो शास्त्रीय कार्य है और न उसका 
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एकदेशविङ्तस्यानस्यत्वात् त्यादयः | 
| एकदेशविद्कतमनन्यवद्धवतीति सुत्यादयोपि भविष्यन्ति । यदि एकदेश- 
चिकृतसनन्यवक्धवति इत्युच्येत, राज्ञः क च, राजकीयम्‌ अल्लोपोऽन इति 


a 


लोपः प्राप्नोति | 
| _ एकदेशाविक्तसनन्यवत्‌ पष्ठीनिदिष्टस्य | यदि पष्टीनिर्दिश्स्येत्युच्यते 
| कूरेपाढाख इात स॒तो न आप्नोति । न ह्यत्र ऋकारः षष्ठीनिर्दिष्टः | कस्तर्हि । 
सः | ऋक्वारोप्यत्र वष्ठी निर्दिष्टः | कथम्‌ । अविभक्तिको निर्देशः--कृप उः रः- 
ԻՑ ल; कृपो रो ल इति | | 
आचाय ने अपशब्दों का उच्चारण नहीं किया और बिना उच्चारण किये प्रकृति 
नाम का कोई पदार्थ नहीं है | 
( वा० ) रहे सुति आदि कार्य, वे भी “ऋ? के अवयव-भूत रेफ को लत्व 
रूप विकार हो जानेपर भो अन्य न हो जाने से सिद्ध हो जायंगे (सो उन कार्यों के 
लिये मी लर का उपदेश अनावश्यक है ) । [ लोक में भी देखा जाता है किसी वस्तु 
के एकदेश के विकृत हो जाने से वदद अन्य नहीं हो जाती । पूँछ कट जानेपर भी यह 
कुन्ता है ऐसा व्यवहार होता ही है ] पर प्रयोजनवादी इस लौकिक न्याय को मानने 
में अद दोष देखता है--'राश: क च' ( ४।२।१४० ) इस सूत्र से राजन्‌ शब्द से 
शेंषिक “छ! प्रत्यय होता है और साथ ही 'क' ग्रन्तादेश होता है। जिससे राजकीय 
शब्द सिद्ध होता है। यदि एकदेश विक्त होनेपर राजक में राजन्‌ बुद्धि बनी रहती 
है तो 'भ्रल्लोपोऽनः? ( ६।४।१३४ ) इस शास्त्र से अल्लोप होना चाहिये | इसपर 
प्रत्याख्याता कहता है-एकदेश विकृत होनेपर वही स्थानी अन्यनत्‌ नहीं होता जिसका 
विकार (ՀՈԹ) विधायक शास्त्र में षष्ठी से निर्देश किया गया हो | प्रत सूत्र में _ 
» Փր) ऐसा զԱ निर्देश करके “अक? रूप आदेश नहीं विधान किया है, किन्तु राजन्‌ के 
“न? के स्थान में क्‌ अन्तादेश विधान किया है, सो यहाँ राजकू रूप के “अक! 
में 'अन! बुद्धि ՀԱ लाई जा सकती है । 'अन? न होने से “अल्लोपोडन:” 
का प्रसङ्ग ՀԱԼ इसपर शङ्का होती है--यदि षष्ठी-निर्दिष्ट में Ա एकदेशविकार 
० होनेपर अनन्य बुद्धि होती है तो 'क्लूरतशिख' में इपो रो ल: सूत्र 2 के षष्ठी- 
निर्दिष्ट नहोने से लू में ( ऋका धर्म ) ա नहीं आएगा, सो जुत न हो सकेगा լ 
क्योंकि उक्त सूत्र में रेफ घष्ठीनिर्दि दै, न कि ककार। नहीं। ऋकार भो. यहाँ 
बष्ठीनिर्दिष्ट है। कैसे ! सूत्र में “क्प? यह विभक्ति रहित निर्देश हे, ततः उ यह 
"° ऋ का षष्ठी से निर्देश है । ՀԱԿ यह भी षष्ठ्यन्त पढ़ा है | 
अतिदेश किया जा सकता है। इस कथन से भाष्यकार अशक्तिज के अनुकरण के 
लिये लुकारोपदेश आवश्यक है इसकी स्थापना करते हैं । 220 
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अथवा पुनरस्तु अविशेषेण | «գ चोक्तं राज्ञः क च राजकीयम्‌ . अल्लो- 
पो$न इति प्राप्नोति इति | नेष दोषः । वच्यत्येतत्‌ शवादीनां सम्प्रसारणे नका- 
रान्तम्रहणमनकारास्तप्रतिषेधार्थम्‌ इति। तत्पक्नतमुत्तरत्रानुवर्तिष्यते--अल्लो- 
पोऽनः, नकारान्तस्येति। इह तहि बलु३प्तशिख' अन्त इति प्रतिपधः प्राप्नो ति । 
रवत्प्रतिषेधाच्च | 

रवप्रतिपेधाच्चेतत्सिध्यति । गुरोररवत इति वक्ष्यामि | यदि अरवत' इत्यु- 

अथवा जो भी कोई एकदेश-विकृत होता है ( चाहे वह विकार विवि में 

पष्ठी निर्दिष्ट दो अथवा न हो ) वह श्रन्यवत्‌ नहीं होता, ऐसा ही करे | 

अजी, अमो कहा था--राज्ञः कंच सूत्र से राजकीय शब्द निष्पन्न होता 

हे । यहाँ अल्लोपोऽनः सूत्र से राजक में राजन्‌ बुद्धि के बने रहने से अन्‌ के 

श्र का लोप प्राप्त होता है।यह कोई दोष नहीं। आगे (६४१२३३ पर ) 

' वार्तिककार श्वादीनां सम्प्रसारणे"““"""”” इत्यादि वार्तिक पढ़ेंगे जिसका अर्थ यह हे 

कि नकारान्त इवन्‌ शादि शब्दों को सम्प्रसारण हो, अनकारान्तों को न हो | उसकी 
ԱՎԱ अहलोपोऽनः (६।४।१३४) सूत्र में आएगी, अर्थ होगा नकारान्त 
ՀՎ) (यहाँ तो ककारान्त अ्रन्‌ हे )। पर इस न्याय के बल पर लमे ऋ 
बुद्धि होने से क्ल३प्तशिख में गुरोरऱरतोऽनन्तयस्यापयेकैकस्य प्राचाम्‌ ( ८।२.८६ ) सूत्र 

से ऋ को भुत का निषेध प्राप्त होता है | Հ 
Ս. रेफुवान्‌ का प्रतिषेध करने से ( क्जु३सशिख में ) सुत रूप इष्ट सिद्धि हो जायगी 

| गुरोररवत इस प्रकार सूत्र को पह गा | यदि ऐसा न्यास करोगे अर्थात्‌ जो रेफवाला 
न हो उसे सुत होता है ऐसा कहोगे तो होतू ऋकार यहाँ सवदी होकर होत ३ कार 
Էշ» ՐՊ १. भाव यह है कि लौकिक न्याय से հախ անկ क्लपिस्थ “ल' में ऋ. 
जो बुद्धि करके सिद्ध हो जायेंगे उससे 'ल' में अच्च ग्रा जाएगा, पर որնա» 
` Ջազ ւն सकेगा, अतः जैसे ग्रशक्तिज के अनुकरण Հ लिये लुकारोपदेश 






माननेवाला ) कहता है । 
FRE | परिहार करना चाहता है | 
नित्ययोग में मतुप क्रिया है | नित्य रेफ बाला “ऋ ही है: 'ल' नहीं: 
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व्यपदेश होने पर भी पुच्डुवान्‌ यह व्यवहार नही होता, ऐसे ही लर रेफबान है 
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द्वितीय որտ ७३ 


च्यते होट ऋकार होत ३ कार चत्र न प्राप्नोति । “गुरोररवतो हृस्वस्य? इति 
वक्ष्यामि | स एष सूत्रभेदेन लृकारोपदेशः प्लुत्याद्यर्थः सस्प्रत्याख्यायते, सैषा 
महतो वंरस्तम्वाल्लट्बाऽचुङ्कषयते 
एआओड ॥ ३ ॥ ऐ औच्‌ ॥ ४॥ 
इदं ՎՎԱՅ--ՅՈՒ सन्ध्यक्ष्राणि तपराणि वोपदिश्येरन्‌ पत्‌ «թ 
ऐत्‌ अत्‌ च इति, अतपराणि वा यथान्यासम्‌ इति । कश्चात्र विशेषः 
सन्ध्यक्षरेषु तपरोपदेशश्चेत्तपरोच्चारणम्‌ | 
सन्ध्यक्षरेषु तपरोपदेशाश्चेत्तपरोच्चारणं कतव्यम्‌ | 
श॒त्यादिष्यज्चिधिः | 
प्लुत्यादिष्वजाश्रयो ԾԱՎ सिथ्यति। गो३ त्रात नो ३ त्रात इत्यत्र 
अनचि च इत्यच उत्तरस्य यरो द्रे भवत इति ट्रिवेचनं न प्राप्नोति । इह च प्रत्य- 
छः २त्तिकायन, उद्ङङो ३ ՎՈՎ इति अचि इति ङमुडागमो न प्राप्नोति | 


में लुत न दो सकेगा, कारण कि ऋ रेफत्रान्‌ है। इस दोष के वारण के लिये में गुरो 

ԿՀՎ Թա ऐसा पद गा । सो यह सूत्र को ग्रदलवदल कर के जो प्लुति आदि कार्यों 
के लिये ल॒कारोपदेश प्रयोजनवान्‌ दै उस का प्रत्याख्यान एक बड़े वंश स्तम्ब ( बांसफुट) . 
से स्रवा नामक ( तुच्छ फल ) को खेंच कर उतारने के समान दै । ( अर्थात्‌ आयास 


अत्यधिक ओर फल अत्यल्प, अतः युक्त नहीं ) ॥ ; 
ए. ओङ_॥ ३ ॥ ऐ अच्‌ ॥ ४॥ 
यहाँ यह विचार का वित्रय है-ये सन्ध्यक्षर “तपर? पढ़े जायं, एत्‌ ग्रोत्‌झ ऐत्‌ 


ओत्‌ च्‌ इस प्रकार, अथवा “्रतपर?’ जैसे कि सूत्रों में पढ़े हैं। इस में क्या भेद हे ! 

( बा० ) सन्ध्यक्षरों ( ए ओ ऐ औँ ) में यदि तपरोच्चारण का फल है तो इन्हें 
“तपरः? पढ़ना चाहिये । ( पर फल न होने से आचाय ने तपर नहीं किया ) 

( वा० ) खत आदि होने पर ग्रच को मानकर जो विधि प्राप्त होती दै वह न हो 
सकेगी । गो ३ त्रात यहाँ 'ग्रनचि च? इस सून्न से अचू से परे यर्‌ को द्विवचन विधान 
किया है, सो ( द्विमात्रिक ओ, औ की अच्‌ संज्ञा दोनेसे ) न हो सकेगा | ओर प्रत्यड- 

»डे ३ तिकायन, उदङङौ ३ पगव यहाँ अच्‌ को आश्रय करके जो ङमुट्‌ आगम का 
विधान क्रिया है ( तपर होने से Ծար» ए, ओ, ऐ. ओ की अच संशा होगी, त्रिमा- 
त्रिक की नहीं । ) सो यइ ङमुट आगम न हो सकेगा | 

ज ऐसा न्यास कणे से नित्य रेफवान्‌ जो हृस्व हो उसी को प्लुत का निषेध 

` ` होगा, दीर्घं को नहीं, इस से कुछ भी अनि्ट-प्रसङ्ग न होगा । गुरोररवतो हस्वस्यन्गुरो 
रवतो हस्वस्य न | श्रमानोनाः प्रतिषेधे इस वचनःके आधार पर व्यस्त श्र! शब्द निषे 


घार्थ स्वीकार किया जाता है | 
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सतसंज्ञा च । 
' एलुत संज्ञा च न सिध्यति 13 Հ तिकायन, आप ३ गव ऊकालोज्मूस्व- 
दीघप्लुत इति प्लुतसंज्ञा न प्राप्नोति । सन्तु तहांतपराणि | 
अतपर एच इप््रस्वादेशे | 


यद्यतपराशि' एच इग्घरवादेश इति वक्तव्यम्‌ | किं प्रयोजनम्‌ | एङो हस्वा- 
देशशासनेष्वर्ध एकारोऽध ओकारो वा मा भूदिति । ननु च यस्यापि तपराणि 
तेनाप्येतदक्तव्यम | इमावैचौ समाहारवणौं मात्रावणुस्य मात्रेवणोबणंयोः, तयो 
हेस्वादेशरासनेषु कदाचिद्वणः स्यात्‌+ कदाचिद्‌ ««ԱԽՎ । मा कदाचिद- 


( वा० ) प्लुतसंज्ञा मी । 
प्लुत सङ्ज्ञा मी न हो सकेगी । ऐ ३ तिकायन, आ ३ पगब । ऊकालो ज्भूस्वदीधं 
प्लुत इस शास्र से तपर ( द्विमात्रिक ) एच्‌ की थच संशा होने से त्रिमात्रिक एच्‌ अचू 
ही नहीं तो उसकी प्लुत संज्ञा कैसे होगी! त्रिमात्रिक अच की ही तो प्लुत संश 
विधान की है । | 
Ն (वा०) यदि एश्रोऐ ओ अतपर हो रहें जैसे पढे हँ, तो एच्‌ के स्थान में हृस्वा - 
` देश «ապ हो तो इक्‌ ही हृस्व हो यह वचन करना पड़ेगा । इस वचन का क्या प्रयो- 
जन है ! जहाँ जहाँ एङ को हृस्वादेश विधान किया गया है वहाँ वहाँ अर्ध एकार, शर्ध 
ओकार न हो जाय | अजी, जो इन्हें तपर पढ़ना चाहता है उसे भी यह वचन (सूत्र ) 
करना ही होगा। ( कारण कि ) ये ऐच ( ऐ अ ) արո «ՎՀ, जिनमें एक 
मात्रा अ्वणे की है और एक-एक मात्रा इवर्ण और 5«Վ की । उनको օպ करते 
` समय कमी अवण हो जायगा कमी Վ 43:Վ | श्रवणं कमी भी न हो (इसलिये)। 
._ ऐच को हस्त्य कतव्य हो तो ԿՎ इखस्वादेशे! ( १ १|४८) इस वचन से कुछ 
Ց _ग्रयोजन नहीं। ऐचोश्‍चोत्तरभूयस्तात्‌ इस वातिक से इसका प्रत्याख्यान कर दिया 
| : Տ अतपरत की दशा में ए, ओ द्विमानिक भी होंगे, एकमात्रिक भी । 
टर जल Ա ոտն ग्रहण होगा। द्विमात्रिक ए ओ के स्थान में 
 अन्तरतम होने से श्रध त्रि न 
आफ, बीज ւմ ան i मात्रिक ए, एकमात्रिक झो ) हख हो" | 
र Ն तार पक्ष में भी ऐच के लिये सूत्र के आरम्म की आवश्यकता है कारण 
माहा वर्ण हैं, इन में ՄԵԳ » ԱՎ और Յով एकएक मात्रा के हैं .. 
की श्र ԱՏ 0 ան कोनी इ बा उ। ऐच्‌ में अबर्ण के विश्लिष्ट = 
७% उपलभ्यमान होने से संद्लिष्ट «րվ होने की अवस्था एकार 


Ն ծ 
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वर्णी भूदिति । प्रत्याख्यायत एतत्‌-ऐचोश्चोत्तर भूयस्त्वा'द्‌ इति । यदि प्रत्या- 
ख्यानपक्ष:, इदमपि प्रत्याख्यायते--तिद्धमेड: सस्थानत्वाद इति । नलु चैङः 
सस्थानतरावध एकारोऽध ओकारः । न तौ स्तः। यदि हि तो स्यातां तावेवाय- 
मुपदिशेत्‌ | ननु च भोश्छन्दोयानां सात्यसझुम्रिराणायनीया अधेमेकारमर्धमोकारं 
चाधीयते--सुजाते एश्वसूनते, अध्वर्यो ओद्विभिः सुतम्‌, शुक्रं ते एन्यद्‌, यजतं 
ते एन्जद इति | पारिषदक्तिरेषा तत्र भवताम्‌ । नेव लोके नान्यस्मिन्बेदेऽधे 
एकारोऽध ओकारो बाऽस्ति। _ दी 
| एकादेशे दीघग्रहणस्‌ | 

एकादेशे दीघग्रहणं कर्तव्यमू--आदूगुणो दीघः, वृद्धिरेचि ՀՀ: इति । 

किं प्रयोजनम्‌ । आन्तर्यतस्चिमात्रचतु्मात्राणां स्थानिनां त्रिमात्रचतुमात्रा 


है। रही एङ को हस्व कतेव्यता के निमित्त “एच इग्‌” इस सूच की आवश्यक- 


ता, सो भी नहीं । “सिद्धमेङः सस्थानत्वात्‌? इस वातिक से सूत्र का प्रत्याख्यान कर 
दिया है । वातिंकार्थ यह दै-एङ के स्थान में हस्वादेश इ, उ ही होंगे कारण कि इ 
उ, ये ए, ओ के तुल्य स्थान बाले हैं । अजी, श्रध एकार अध ओकार इनके साथ 
अधिक स्थान तुल्यता रखते हैं ( वे हो जायंगे )। नहीं | वे तो ՀՀ नहीं। यदि वे 
दोसे तो आचार्य उन्हीं को पढ़ते | अजी, यह कैसे कहते हो कि अघे एकार «Վ ओकार 
हे ही नहीं, देखिये सात्य अग्रिराणायनीय सामगान करने वाले ऋषि सुजाते एव 
सूद्ते , अध्वयो श्रोद्रिमिः सुतम्‌, शुक्रं ते एन्यद्‌ यजतं ते एन्यत्‌ इत्यादि मन्त्राँ में अधे 
एकार अर्ध ओकार पढ़ते हँ । यह तो उन पूज्यों की अपनी परिषदों म उच्चारण करू 
ने की रीति है। न तो लोक में और न ही किसी दूसरे ( साम से भिन्न ) वेद में अर्घ 
एकार अर्घ ओकार देखा जाता है। . 
` (वा० ) एकादेश में दीर्घ का अहण र 2 
जहाँ ( पूर्व और पर के स्थान में ) एकादेश विधान किया है वहाँ दीः 
का ग्रहण ( उच्चारण ) करना पड्गा--श्राद्‌ गुणः इस सूत को պուտ Հո: 
ऐसे पढ़ना पड़ेगा, ՀԱՅԿ इसे «ԹՎԽ ՀԱ: ऐसे पढ़ना पड़ेगा । इसका क्या 


० प्रयोजन है ! जहाँ ( पूर्व और पर ) स्थानी ( मिलकर ) त्रिमात्र व चतुर्मात्र हो जाते 


ई वहाँ उनके स्थान में एकादेश कहीं त्रिमात्र ब चतुर्मात्र न हो जाय, कारण कि आदेश 


स्थानी के अन्तरतम>सद्शतम होना चाहिये | दोघे ग्रहण करने से द्विमात्रिक ԿՎ 


१, पे. श्रौ में 'अ' की ३ मात्रा ओर इ,उ की १३ मात्रा है, इस लिये कहा है 


यहां उत्तर माथ भूयान्‌ ( पेक्षया अधिक ) है। | क 
२. एङः सस्थानत्वात्‌ | प्रातिशाख्य मत है कि ए, ओ शुद्ध तालव्य और शुद्ध 


कण्ठ्य है | 
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आदेशा मा भूवन्रिति | खदवा इनदरः खट्वेन्द्र, खट्वा उदकम्‌ खदबोदकप्‌ , 

खट्वा ईषा खट्वेषा, खद्वा ऊढा खट्वोढा, खट्वा एलका खट्वैलका; 

खट्बा ओदनः खट्वौदनः, Հար ऐतिकायनः खट्वैतिकायनः, Հա 
आपगवः खटवौपगवः इति । तत्तहि दीघेग्रदणं कतंव्यम्‌। न कव्यम्‌ । उप- 

ր योगविभागः करिष्यते -अकः ԿՀԱ एको भवति । ततो दीघ: । Հաճ 

स भवति | यः स एक; पूवपरयोः इत्येवं निर्दिष्ट इति । इहापि तहिं प्राप्नोति-- 

पशुम्‌, विद्धम्‌, पचन्तीति। नेष दोषः । इह तावत्पशुसिति अम्येकः' 

इतीयता सिद्धम्‌ । सोऽयभेवं նտ सति यत्पुवम्हं करोति तस्य- | 
तस्रयो जनं यथाजातीयकः पूर्वस्तथाजातीयक उभयोयथा स्यादिति | विद्धमिति । 
पूर्वे इत्येवानुवतेते । अथवा55चायेप्रवृत्तिज्ञीपयति--नानेन सम्प्रसारणस्य | 





(ए झो, ऐे औ ) ही आदेश होगा । खटवा इन्द्रः=खरवेनद्रः, खवा उदकम्‌=खटवो- 

दकम्‌, खरवा ईघान्खट्वेषा, खट्वा Հանել खटवाएलकानखट्वैलका, 

खट्वा झोद्नः-खटवौदन, खट्वा ऐतिकायनः=टवैतिकायनः, खट्वा ्रौपगयः= 

` खट्वौपगवः («Ա पहले चार उदाहरणा में स्थानियों के त्रिमात्र होने से आदेश 

त्रिमात्र प्राप्त या, पिछुले चार उदाइरणों में स्थानियों के Հախ होने से 

आदेश चतुर्मात्र प्रात या ) | तो क्या दीषंग्रइण करना हो पड़ेगा ! ՀՎ अहण नहीं 

करना पड़ेगा | ( कैसे ? ) अगले सूत्र “अकः सवण दीधं.? को इस प्रकार विभक्त करके 

` ԹՊ--( १ ) ध्यकः «Վ एको भवति ( यहाँ “एकः पूवपरयोः? से एकः? यह द्या 

रहा है ), दीः, वह दीधे होता है ( कौन!) वही जो पूर्व और पर के स्थान में 

. एकः हुआ है | अच्छा यहाँ ( दिये हुए गुण बृद्धि के उदाइरणों में ) तो निर्वाह हो 

Ս जायगा, पर इससे अन्यत्र भी दीं की प्राप्ति हो जायगी--पशुम्‌, विद्धम्‌) पचन्ति 

इत्यादि स्थला में ( यहाँ सत्र एकादेश विधि हैः) | नही : इससे;कुछ दोष नहीं आयगा । 

` पंहले 'पशुम्‌' को लीजिये | यहाँ րաս ऐसा सूत्र न्यात. करते तो भी एकादेश हो. 

णाता, फिर अभि पूवः? ऐसा जो न्यास किया अर्थात्‌ जो वहाँ Ի महण किया उसका. 
यह प्रयोजन है जिस प्रकार का पूव (स्थानी) है उसी प्रकार का आदेश दोनों के स्थान ° 

5 में हो ( इससे पशुम्‌ में हृस्व एकादेश, रमाम्‌ और वातप्रमीम्‌ में दी होता है yt 

Fr विदुम्‌ यहाँ ब्यघू क्त इस अवस्था में ग्रहिब्य़ा--सूत्र से य॒ को. सम्परसारण इः हो 

क,” ` जानेपर सम्प्रसारणाब्च (६।१।१०८ ) सूत्र में पूव” की अनुदत्ति होने से पूर्व के ही - 

ՀԻՑ एक आदेश होता है, पूर्व हस्व इ के सहश ही अ, इ--इन दोनों के स्थान में "" 


a 


sR 
ն ՅՈՀԱՆ: प्रवृत्ति पॉट 
कट 5 आचाय (पाणिनि ) की प्रवृत्ति बतत्नाती है कि “सम्प्रसारणाच्च? से 


४ ५०० | / है 3०८ ८ 
पे 2» है बट «" चिर». । Հ էչ | 
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दीर्घो भवतीति यदयं हल उत्तरस्य 'सम्प्रसारणस्य दीर्घत्वं शास्ति । पचन्तीति। 
| अतो गुणे परः इतीयता सिद्धम्‌। सोड्यमेवं सिद्धे सति Վավ करोति 
| तस्यतस्रयोजनम्‌ यथाजातीयकं परस्य रूपं तथाज्ञातीयकमुभयो येथा स्यादिति | 
| इइ तहि աա ՎԱՎ इति दीर्घवचनादकारो न, अनान्तर्यादेकारौकारौ 
'न तश्र को दोपः। विगृद्दीतस्य श्रवणं Կ | न ब्रमो यत्र क्रियमाणे 
दोपस्तश्र कतेव्यसिति । कि तर्हि । यत्र क्रियमाणे न दोषस्तत्र कर्तेव्यमिति | 
| क च क्रियमाणे न ढोपः । संज्ञाविधो-वृद्धिरादेच्‌ दीघः, अदेङ्‌ गुणो ՀՎ 
` इति | तत्तहिं दीघेप्रहणं कतेव्यम्‌ । न कतेव्यम्‌ । क्मादेवास्तर्येतस्निमात्र चतु- 
सोत्राणां स्थानिनां त्रिमात्रचतुमीत्रा आदेशा न ՀՎՐՎ | तपरे गुणइद्धी । 
हि "उ ऽ तः परो यस्सो भय दपर: Յա 0000 कक 
| जो एकादेश होता है वह दीर्घ नहीं होता, कारण कि आचाये "इलः? ( ६।४।२) 
इस सूत्र से जो सम्प्रसारण को दीघ विधान करते हैं वह नियमार्थ रहेगा । 'पचरित' 
(«զա अन्ति ) में “ग्रतो गुणे परः’ ऐसा कहने से ही पर-रूप एकादेश हो जाता; 
तो भी जो रूप ग्रहण करते है ( अतो गुणे पररूपम्‌ ) इससे यह जतलाना चाहते हैं 
कि यहाँ जैसा पर का रूप दै ( वह हस्व है ) वैसा ही दोनों के स्थान में एकादेश 
| Հո है । अच्छा तो खरवा ऋश्यः, माला ऋश्यः यहाँ गुण न हो सकेगा । एकादेश 
दीर्घ होता है इससे अकार ( जो गुणसंज्ञक है ) न हो सकेगा | एकार और आकार 
| 
| 





( जो दीर्घ गुणसंज्ञक हैं ) भी न हो सकेंगे, क्योंकि वे स्थानियों के अन्तरतम नहीं | 
ऐसी अवस्था में खटवा ऋष्यः, माला ऋश्यः ऐसा जुदा-जुदा ही श्रवण होगा, यह दोष 
ञ्रावगा | कद न! 5० 
` हम यह नहीं कहते हैं कि जहां दीर्घ ग्रहण करने से दोष आता है वहाँ 
दीर्घ ग्रहण किया जाय, किन्तु जहां ՀՎ ग्रहण करने से दोष नहीं. आता वहां 
दोघं महण करना चाहिये । कहाँ दी्घ म्हण करने से दोषः नहीं आता ? संज्ञा विधि 
में | वृद्धि संज्ञा-विधायक बृद्धिरादैच्‌ सूत्र को वृद्धिरादेचू ՀՎ. ऐसे पढ्गे । गुणु- 
संज्ञा-विधायक सूत्र को अदेडः गुणो दीर्घ: ऐसे पढ़ेंगे । तो क्या फिर दीर्घ ग्रहण करना 
० चाहिये ! नहीं करना चाहिये । तो फिर त्रिमात्र चत्मात्र स्थानियो को सहशतम त्रिमात्र 
վ चतुर्मात्र ( गुण-दृद्धि रूप ) आदेश क्यो न होंगे ! गुणइद्धिसंज्ञा-विधायक शास्र में 
|. संश एड व ऐचू “तपर पढ़े हैं। जी 'तपर” का अर्थ तो 'तः परो यस्मात 
| ` सोऽयंतपरः (त्‌ परे हो जिससे वह 'तपर? होता दै) ऐसा बहुत्रीहि समास मान कर अर्थ 
| ' किया जाता है। नहीं । पञ्चमो तत्पुरुष मानकर “तादपि परस्तपरः’ Վ से जो परे हो वह 
मी “वपर” कइलाता है | इससे तपर ( तत्कालरद्विमात्रिक ए ओ की गुण संज्ञा, ओर | 
ततेकाल =द्विमात्रिक ऐर की इद्धि संज्ञा होगी ) । यदि “त्‌ ! से परे जो हो वह भी | 






| क, 
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परस्तपरः ऋदोरप ՀՈԳՎՅՀԱՎ-ՎՀ स्तवः, लवः पव इत्यत्र न स्यात्‌ । | 
नैष तकारः | कस्तर्हि । दकारः । किं दकारे प्रयोजनम्‌ | अथ किं तंकारे । यथः | 
सन्देहॉर्थस्तकारः, दकारो5पि | अथ मुखसुखार्थस्तकारः, «ԿԱՎԵ । | 
इदं बिचार्यते--य एते चरणेषु वणेकदेशा' वणान्तर-समानाकृतय एते- 
घामवयवमहणेन «Վ स्याद्वा न वेति कुतः पुनरियं विचारणा । इह हि समुदायाः | 
'तपर' होता दै तो ऋदोरप्‌ ( ३।२।५७ ) इस सूत्र से ( उ के "तपरे होने से ) यवः | 
स्तवः में ही अप्‌ प्रत्यय हो सकेगा, लबः, पव: में नहीं | ( क्यों कि यहाँ लू, Վ--Հ | 
ՀԱՅԿԱԿ घातु हैं । यहाँ स्वतः सिद्ध तकार नहीं जिसे ՀՎ होकर दकार हो 
गया है, किन्तु ՀԱ: सिद्ध दकार है | दकार का क्या प्रयोजन है! हम आपसे पूछते हं | 
तकार का क्या प्रयोजन है! यदि कशे պա: ( सन्देह Կախ के लिये) तकार 
पढ़ा है, दकार का भी अमन्देह के लिये ही उच्चारण माना जा सकता है। यदि | 
कहो तकार, उच्चारण-सौकर्य के लिये पढ़ा है, दकार का भी वही प्रयोजन माना 
जासकता है । | 
 अत्रयहृविचार का विषय है--ये जो वणा में वर्तमान वर्णो' के ग्रवयव जो | 
स्वतन्त्र वरणो के समानाकार हें अवयव सहश स्वतंत्र वर्ण मानकर जो कायं स्वतन्त्र | 
चणां' को प्रात होता है वह इन में होगा अथवा नहीं | यह विचार ( सन्देह ) क्यार | 
_उप्न्न होता है? इस लिये कि यहाँ शास्त्र मे समुदायों का भी उपदेश है और उन के 


` Ն समाध-द्वय-वादो पूछुता है--आप जो यहाँ केवल बहुब्रीहि समा मानते 
है, तो तपरकरण व्यर्थ हो जाता है । दीधे ऋकार अण नहीं । अतः अशुदित्सून्न से 
तद्भिच्काल वाले क्रकारों के अहण का कोई प्रसङ्ग नहीं | अनण्‌ होने से ( अश न 
होने से ) ही गुण अमेदक होंगे, अतः उनकी प्राति ( तद्केद-मिन्नों के ग्रहण ) के लिये 
भी 'तपर' करते का कुछ प्रयोजन नहीं | 
pe आकार आदि में अंकार आदि सदृश अवयव, ऋकार लकारं में रेफ 
| ԱՐԱՑ ՀԵՋ सन्ध्यक्षरा ն. अकार इंकार उकार सदश अवयव दीख पड़ते 
| क सः ्त्रतया प्रयोग में भ्रर द कार्य 
... है, वह होगा अथवा नहीं--यह बिचार बे ) अकारादि को जो काय प्राप्त होता 


३. ՅԱՐԱ भी उपदेश है यथा नलु, ए, ऐ. रो ओ का। अवयवों का भो, 


४. जैसे अइउ(णू)र(८)ल(ण्‌) का। यहाँ दो पक्ष उपस्थित होते हैं-(१) 
ՀԱՏ MI । अहणपक्ष में सन्देह का बीज यह है कि जहाँ समुदाय 
ल रेण नही थर इत्यादि ) वहाँ अवयवो ( रेफ ल श्र इ इत्यादि ) ` 
Cp ԱՅՅ | विसर अवयव भूतं रकार की एच्‌ आदि समुदा यसंशा 
. = कर केला में उस का हण समवो है । अग्रहण पक्ष में 


hy ~ 
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द्वितीय आहिक ७६. 


आप्युपद्श्यल्ते अवयवा अपि ।. अभ्यन्तरश्च समुदायेञ्वयवः | तद्यथा 


ՀԱ: मचलन्सहावयवः प्रचल्ञति | तत्र समुदायस्थस्यावयवस्यावयवग्रहणेन 
ՅԵՎ स्याढ्ठा नवेति विचारणा । कश्चात्र विशेष; | 


ՎՀԱԳՎԱ बण्ग्रहणन चेत्सन्ध्यक्षरे समानाक्षर विधिप्रतिषेधः । ˆ 


„बर्णकदेशा वणंग्रहणेन चेत्सल्ध्यक्षरे समानाच्तराश्रयो विधिः प्राप्नोति, 
स प्रतिषेध्यः | अग्ने Յոր, वायो उदकम्‌, आकः सवर्णे दीर्घं इति दोषत्वं 


~| 
լագ 
~! 
pe 
टि 


| 
रेड 0 NN ७०७ 

दोघ हृस्वविधिप्रतिपेधः | | 
दीघ स्वाश्रयो विधिः प्राप्नोति स प्रतिषेध्यः | आलूय प्रलूय हस्वस्य 
अवयर्वो का भी | और अवयव समुदाय के भीतर वर्तमान होता है, जिस प्रकार वृक्ष | 
जग हिलता है तो अपने अत्रयवों साथ लिये हुए ही हिलता है | इस लिये समुदाय | 

भीतर वर्तमान अत्रयव को पुथग्ग्रहुण कर के तन्निमित्त कार्य होना चाहिये अथवा 
नहीं, यह सन्देह होता है । तो इन दोनों पक्षों में क्या विशेष है! 
( Հ» ) वणो के अवयवों को यदि स्वतन्त्र वण ( जिनके वे सदृश हैं ) मान | 
लिया जाय तो सन्ध्यक्षरों में समानाच्षरों के आश्रित जो विधि प्राप्त होती है उसका | 
प्रतिषेध करना होगा--अग्ने इन्द्र--यहाँ सन्ध्यक्षर 'ए? के अवयव इ? को पृथक चर्ण | 
मानकर अकरः सवणे ՀԱ: इस सूत्र से दीर्घ प्रात होता है । इसी तरह वायो उदकम्‌ 

यहाँ भी श्रो' के अवयवभूत թ को मानकर दीघं प्राप्त होता है । 

(वा०) दीघं में हृस्व के आश्रित जो विधि प्राप्त होती है उसका प्रतिषेध करना 
होगा । आलूय ՎԱՎ--ՎՀ लू के ऊकार के अवयव ԵՎ 'उ? को परथंग वण मानकर 
हृस्वस्य पिति कृति तुक्‌ इस सूत्र से तुक का आगम प्राप्त होता दै ।' यह कोई दोष 
अवयवों के समुदाय में तिरोहित होने से समुदाय के घटकतया उपकारक होने से, अपने 
कार्य के प्रति अप्रयोजक होने से जैसे नरसिंह में नरत्वादि कुछ भी नहीं समुदाय एच 

° आदि के अवयव में “अत्व? आदि कुछ भी न होने से वर्णान्तर के साथ सारूप्यमात्र से 


उस में तर्नित्रन्धन कार्य नहीं होना चाहिये--यह शङ्का का बीज है । इस पक्ष में वृक्ष 
का दृष्टान्त दिया है । समुदाय को कार्य हुआ तो उसके अवयवों को श्रपने आप होगया, 


समुदाय-रूप वृक्ष के कम्प में अवयवों का कम्प नान्तरीयकतया सिद्ध ही है । 
१. समान शब्द से यहाँ पूर्वाचार्यों के संकेतानुसार “अक वणो का ग्रहण 


होता है। पूर्वाचायों का सूत्र दै- दश समानाः आ ई इउऊक्तकल ल-- 
ये'द्स 'समानाक्षर' कहलाते Հ | 
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Շօ पात्ञल. महाभाष्य 


पिति कृति तुग इति तुक प्रापनोति । नैष ՀԿ । आचायंप्रवृत्तिज्ञापयति न दीघ 
हस्वाभयो विधिर्भवतीति यदयं दीघोच्छे तुकं शास्ति | नेतदस्ति ज्ञापकम्‌ । 
अस्ति द्यन्यदेतस्य वचने प्रयोजनम्‌ । किम्‌ ? «Հաա इति विभाषां 
वच्यामीति । यत्तर्हि योगविभागं करोति | इतरथा हि दीघोत्पदान्ताद्वा इत्येन 
न्यात्‌ । इह तर्हि-खटवामिः, अतो मिस ԳԿ इत्येस्भावः प्राप्नोति | तपर- 
करणसामथ्योन्न भविष्यति। इह तर्हि याता वाता अतो लोप आधधातुके 
इत्यकारलोपः प्राप्नोति । ननु चात्रापि तपरकरणसामश्यादेच न भविष्यति | 
अस्ति यन्यत्तपरकरणे प्रयोजनम्‌ । किम्‌ । सवंस्य' लोपो मा भूदिति। अथ 
क्रियमाणे पि तपरे परस्य लोपे कृते पूवस्य कस्मान्न भवति | परलोपस्य 
स्थानिवद्भावादसिंड्स्वाच्च। एवं तह्यांचायप्रवृत्तिज्ञापयति नाकारस्थस्याऽ- 


नहीं । आचार्यं की प्रवृत्ति वतलाती दै कि दोघे में ( उसके अवयब ) हुस् के आश्रित 

निधि नहीं होती, क्योकि आचार्यं दीष से परे छु परे होनेपर तुक्‌ का विधान करते हैं | 

` गयहृज्ञापक नहीं बन सकता । इस बचन का कुछ और प्रयोजन है | क्या १ पदान्ताद्वा 

इस विकल्प विधायक शास्र में दीर्घात्‌ इसकी अनुदइत्ति हो, इसलिये | अच्छा तो जो 

दीर्घापदान्ताद्वा इस प्रकार एक सूत्र न करके योग विभाग करके «խիր यह जुदा 

सूत्र पढ़ा है यह शापक रहेगा । ( अन्यथा पदान्त दीर्घ, चेच्छियते इत्यादि, के 

चकारोत्तखर्तो Կ के अवयव इ ( हृस्व ) से परे 'छे च? से ही तुक की सिद्धि हो 

जाने से दीघं ग्रहण व्यर्थ होता ) | գլ तो 'खटवामि? यहाँ हस्वाश्रय विधि ग्रतो 

भिस ऐस से मिस के स्थान में ऐस. प्राप्त होता है । ( उत्तर ) कार को तपर करने 

` के बलपर यहाँ ऐस नहं होगा ( प्रकृत में यदि ऐस हो जाय तो तपरकरण व्यर्थ दो 

ओ- जाय) | अच्छा तो याता वावा-यशँ वो लोप आर्धधातुके इस सूत्र से “झा? के 

` भीतर के हुस्व, अ का लोप होना चाहिये । बी यहाँ भी तपरकरण के बलपर ही लोप 

ला । नहीं, यहाँ तपरकरण का. कोई दूसरा प्रयोजन है | क्या !) सारे दीर्घ 

जल कत (मा! के एक अयद का खोप तो: होगा ही ) यदि 

की մ Հան र A होनेपर पूर्व “ग्र का लोप क्यों नहीं 

Վ हम कहेंगे स्थानिवद्धाव हो अति շաա Հ 
ह Նոա. और अतिद्ध होने से । ऐसी पा सँ 


AR १७७७७०० մի լարան արամ բաոր rE 177 Հ हु ड Pr 0 
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४ ՅՐ £ ५८ तुक होगा | ի 
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२. अतपर होनेपर ध्न? अपने सवर्णो जिससे | 
ԹՈՐՈՍՆ का आहक होगा सम्पूण “या ' | 
 कालोपदोनेलगेगा 0. इक होगा, Բան सम्पूर्ण “आ 


' 527 ५५९२ ' 4 
3 अतिदवदत्रामात (६४२२ ) इस शास्र से | यह इस तरह समझना 
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$कारस्य लोपो भवतीति। यदयम्‌ आतोऽनुपसर्गे कः इति ककारमनुबन्धं 
करोति । कथं इत्वा ज्ञापकम्‌ ճառ एतरप्रयोजनम्‌ - किती- 
त्याकारलोपो यथा स्यादिति । यद्याकारस्थस्याऽकारस्य लोपः स्यात्‌, कित्‌- 
करणसनथक स्यात्‌ | परस्याकारस्य लोपे इते दयोरकारयोः पररूपे हि सिद्ध 
रपं स्यादू गो इः कस्थलद इति । पश्यति त्वाचार्य्यों नाकारस्थस्याऽकारस्य 
लोपः स्यादिति, अतः ककारमनुबन्थ॑ करोति | वैतदस्ति ज्ञापकम्‌ | उत्तराथे- 
मेतत्त्यातू--तु्द्शोकयोः परिस्जापनुदोः इति । यत्तहिं गापोष्टक इत्यनन्यार्थ) 
ककारमनुबन्धं करोति । 0 
_ आकार के भीतर वतमान श्र! का लोप “अर का लोप नहीं होता, क्यों कि चाई प्रा क्यों कि आचार्य “आतो 
ऽनुपसगे कः? (३।२।३) इस सूत्र में प्रत्यय को इत्संज्ञक ककार-सहित पढ़ते हैं |. 
यह कया कर शापक हुआ १ कित्करण में यहो तो प्रयोजन है कि कित्मत्यय परे 
हाने पर ( घाठु के ) 'आ' का लोप हो जाय | यदि आकार के भीतर वर्तमान Գր 
का ( «ՀԷ लोपः से ) लोप हो जाय तो इस सूत्र में कित्करण व्यर्थ शो बाय हा. 
न्श्र+श्र ) के «ԺՊ का लोप होने पर प्रत्यय के օթ ओर प्रकृति के अवशिष्ट 
Հր के स्थान में ( अतो गुणे ६। १1६७ से ) पररूप एकादेश होने पर इष्ट रूप 
गोदः, कम्बलदः सिद्ध हो जायगा । पर आचार्य जानते हैं आकार के अवयवभूत 
अः का लोप न होगा । अतः ककार अनुवन्ध लगाते हैं | पर यह तो जापक नहीं बन 
सकता | यहाँ का 'क' प्रत्यय उत्तर सूत्रों मै झनुइत्ति के लिये रहेगा । बैसे "तुन्द 
शोकयोः परिमृजापनुदोः ( ३।२।५ )? इस सूत्र में । अच्छा तो जो गापोष्टक्‌ ( ३।२।८ ) 
म॑ जो ककार अनुत्रन्ध लगाया है जिस का दूसरा प्रयोजन ही नहीं, वह ज्ञापक रहेगा | 





चाहिये--“अपाचितराम? में “चिणो लुक! ( ६।४।१०४ ) इस शार से 'त’ .का लुक 
होनेपर “तराम्‌ शब्द का भी ज्र इसी शास्त्र से लुक्‌ प्रास हुआ तो इसी शास्त्र से 
किए हुए त-“जुक्‌ को असिद्धवत्‌ मानकर व्यवधान होने से “तराम्‌? शब्द के लुक्‌ 
को रोका जाता है, इसी प्रकार प्रकृत में अतो लोपः शास्त्र से किये गये परले “यर के 
लोप को श्रसिद्धवत्‌ मानकर इसी शास्त्र से प्रास पूर्व 'अ? के लोप को रोका जाता ՅԷ 


Էշ १. सति प्रयोजने न ज्ञापकं भवति, प्रयोजन हो तो शापक नहीं होता । यहाँ तो 


कित्‌ करण प्रयोजनवान्‌ है | यदि प्रत्यय कित्‌ न हो (जो यहाँ है) तो आकार के उत्तर- 
भाग अकार का ग्रतो लोपः से लोप होने पर धाठु के अवशिष्ट अ? और प्रत्यय के 
अका पररूप एकादेश हो जाने पर और इस को धातु के प्रति झन्तवद्धाव होने 
से और उसे 'सुपि च? से दोघे होने पर मो एकदेश विकृतन्याय से धात्वन्तावयव ही 


रहने से छन्दोगाय' यहाँ आतो घातोः (६।४।१४० ) से आ का लोप होने लगेगा. 
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| एकवरणुवच्च | 
___ एकवणंवच्च दीर्घो भवतीति वक्तव्यम्‌ । किं प्रयोजनम्‌ । वाचा तरतीति 
इंचज्लक्षणष्ठन्मा भूदिति । इ च वाचो निमित्तम्‌, तस्य निमित्तं संयोगोत्पाती 
इत्यनुवतंमाने गोद्वथच इतिद्रथन्लक्षणो यन्मा भूदिति। ուխ गोनोभ्रहरं 
ज्ञापकम्‌-दीघोद्‌ दथज्लक्षणो विधिनं भवतीति । अय तु सवेषामेव परिहारः 

नाव्य'पवृक्तस्यात्रयवे तद्विधिर्यथा द्रव्येप । 

. नाळ्यपवृक्तस्या5वयवाश्रयो विधिसंवति यथा .द्रव्येषु | तद्यथा द्रव्ये 
सप्तद्शा सामिधेन्यो भवन्ति इति न सप्तदशारत्निसात्र काष्ठमग्नावभ्याधी- 


 (वा०) एक वर्ण की तरह। Ցա ԵՊ | 
,.. : दीघ ,एक वणं=एकाच्‌ होता Հ ऐसा कहना चाहिये | क्या प्रयोजन है? वाचा 
चरति इस विग्रह को झाश्रितकर वाच्‌. से ( नौद्धथचष्ठन्‌ ४ । ४ | ७ से ) աաա 
(दो.अर्चो ) को मान कर कहीं: उन प्रत्यय.न हो जाय । और वाचो निमित्त संयोग 
उत्पातो वा इस विग्रह को. आश्रित कर.के गोद्यचः ( ५।१।२३ ) इस सूत्र से वाच्‌ में 
 द्वयच्कता को मान कर्‌ कहीं यत्‌ न दो जाय | नहीं ऐसा नहीं होगा । यहाँ भी गो और 
नौ का इन दोनों सूत्रों में इच्‌ से जुदा ग्रहण होने से ज्ञापित होता है दीर्घ से दथज- 
निमित्तक विधि नहीं होती | पर वक्ष्यमाण उत्तर सभी दोषों का एक ही परिहार है-- 
(वा० ) अभिन्नतया मातमान ՀԱ समुदाय के अप्रथग-भूत (ՀՀ) 
अवयव को तत्सहश, स्वतन्त्र, मिद्द वर्ण के तुल्य विधि नहीं होती जैसे द्रव्यो में । जैसे 
(वेद में कह्य है ) ससदश सामिवेन्यो भवन्ति अर्थात्‌ समिदाधान के सत्तर क्रगमन्त्री 
से सत्तरह ( एक-एक हाथ लग्बी ) समिधा रखी जाती हैं, पर इस वचन के आधार पर 
_सत्तरह हाथ 'लम्बी एक ही लकड़ी तो अग्नि में नहीं रखी जाती ( यद्यपि वहाँ भी एक 


` एक हाथ लम्बे कड़े समुदाय-घरकतया विद्यमान हैं, पर वे अभिन्न-बुद्धि-गम्य समुदाय 


` के अभिन्न अस्वतन्त्र अवयव हैं, सत्तरह हाथ लम्बे उस एक काष्ठ में सत्तरह काष्ठ हैं 
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Հարի ՀԱ» व्यपवृक्त है व्यपवगो भेदः | “अचिद्यपान व्यपड्त्तमस्येत्यव्यपवृत्तम्‌ , तस्य. , 


अवयवस्य--ये दोनों व्यधिकरण 
व्यपवृक्त के श्रवयव का! ऐसा अर्थ है, नू कि 
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' यह कोई दोष नहीं | सन्निपात परिभाषा Հ यहाँ लोप नहीं होगा । ग्रदन्त अङ्ग 
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यते । विषम उपन्यासः । प्रत्यूचं चैव. हि սավ चोद्यते । असम्भवरँचाग्नौ 
वेद्यां च । यथा तहि.सप्षद्श प्रादेशमात्रीराश्‍वत्थोः समिधो अभ्याद्‌धीत इति 
न्‌ सप्तद्शप्रादेशभात्रं काष्ठमग्नावभ्याधीयते | अत्रापि प्रतिप्रणवं ՀԱՅՏ 
चोच्यते | तुल्यशचासंभवो$ग्नी वेद्यां च । यथा तहिं तैलं न विक्रेतव्यम्‌ , मांसं 
न वितव्यम्‌ इति व्यपवृक्त॑ च न विक्रीयते, अव्यपवृक्त--गाव: नार 
बिक्रोयन्ते। तथा लोम तख Յամ ՀՈՎ कतेव्यम्‌ इति व्यपवृक्त स्पृष्टा 
नियागत: कतेव्यमू | ՏՏՎՎԱԹ कामचारः । यत्र ՀԹ व्यपवर्गोस्ति । क च 
उ्यपदर्गोस्ति | सन्ध्यक्तरेघु । | 
. աաա նակ | | 
यद्त्राउबण बिवततर तढ्न्यस्माद्वणोद्‌ | ये अपीवर्णोबर्ण चिवृततरें 
ऐसी बुद्धि नहीं होती, अतः զանա कार्य नहीं होता ) । यह. րգ ठीक नदी | 
एक एक . चा को उच्चारण कर एक-एक समिघा को रखने का विधान है 
और अग्नि व वेदी में सत्तरह हाथ लम्बा काष्ठ रखा भी नहीं जा सकता | ( अच्छा 
तो दूसरा արգ लीजिये) जैसे ագ एक बालिश्त लम्बी «ապ 
( प्रीपल ) की समिधाओं को अग्नि में धरे-इस विधान. के बलपर सत्तरह चालिश्त 
लम्बा एक ही काष्ठ अग्नि में नहीं घरा नाता । ( यहाँ भी दृष्टान्वविषमता है ) यहाँ 
भी प्रति ओंकार उच्चारण के साथ एक-एक काष्ठ धरने की. विधि है। और ( यद्यपि 
ՎԱՎ अल्प-प्रमाण है, हाथ का आधा है तो मी) यहाँ मो १७ զա लम्बे 
एक ही काष्ठ के अग्नि व वेदी में आधान का पहले जैसा असम्भव है । अच्छा तों 
यह दृष्टान्त लीजिये--( स्मृतिकार .का वचन है ) तेल नहीं वेचना चाहिये, मांस नहीं 
बेचना चाहिये, पर पुथग्भूत तो वेचा जाता है, ओर अप्रथग॒-भूत जेसे गो और तिल 
नहीं बेचे जाते । इसी प्रकार ( स्मृति है-- ) लोगों को और नखों को छूकर स्नान. 
करे | यहाँ जुदा हुए-हुए लोमों ओर नखों को छूकर अवश्य स्नान करना. होगा, परन्तु 
शरीरस्थ लोम नखों को.छूकर इच्छा हो स्नान कर, अनिच्छा हो, न करे | अच्छा तो _ 
"जिस समुदाय में प्रथकृता भास रही हो ( वहाँ अवयबाभित कार्य क्‍यों न हो?) 1 
कहाँ प्रथकता भासती है ! सन्ध्यक्षरों में । | 
( वा० ) सन्ध्यक्षरों में विद्वत होने से ( अवयवाश्रित कार्य नहीं होगा ) । इनः 
सन्ध्यक्षरों में जो अवर्ण ( अवयव ) है वह लोक में प्रयुक्त स्वतन्त्र “अ' की अपेक्षा 
° 'बिद्वततर है ( अतः यह उसका सवरणं नहीं ) और जो इ वण और उ वर्ण हैं वे भी. 
दूसरे इ वर्ण उवण से րու हैं ( अतः यहाँ के इवर्ण वणा स्वतन्त्र ավ 


१, और संभवमात्र को लेकर कार्य नहीं होते, कार्य-निमित्तकबुद्धि हो तमी होतेहँ। | | 
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52 हर पातज्ञल महाभाष्य कः 
ने अन्याभ्यामिबर्णोवणाभ्याम्‌। अथवा पुन न गृह्यन्ते । 


अग्रहणं चेन्नडव्िधिलादशविनामेषु ऋकारग्रहणम्‌ । 


अग्रहणं चेन्तुडविधिलादेशविनामेषु ऋकारग्रहणं कतव्यम्‌ | 'तस्सा- 
न्तुङ द्विहलः (७४७१ )' «աԱ चेति वक्तव्यम्‌ । ՀԱԿ यथा स्यात्‌ 
आनृधतुः) आनुघुरिति | यस्य पुनगृह्यन्ते द्विदल इत्येव तस्य सिद्धमू। यस्यापि 
न गृह्यन्ते तस्याप्येष न दोषः । दिहल्मंहणं न करिष्यते सस्मान्दुङ भवतीत्येव | 
यदि न क्रियते आटतुः, आइुरित्यन्नापि प्राप्नोति । अश्नोतिम्रहणं नियमाथ 
भविष्यति, अश्नोतेरेवाऽवर्णापधस्य, नान्यस्याऽवर्णोपधस्येति | ( नुड्विधिः.) 


उचण के सवर्ण नहीं )। अथवा इन अवयर्वो का स्वतन्त्र चरणों की तरह अहण 
नहीं होता--यह ԿՎ रदे | 

( बा० ) यदि ग्रहण नहीं होता तो नुट्‌ बिधि, लादेश, विनाम ( णत्व ) की 
कतेन्यता में ऋकार का ग्रहण करना होगा | 
` तस्मान्तुड նա इस सूत्र में ऋकारे च ( ऋकार परे होनेपर भी ) ऐसा 
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पढ़ना होगा ताकि 50444: ( ऋ का प्र० पु० द्विचन में लिट्‌), պաղ ( बहु० 
` ՀՏ) यहां मी नुट का आगम हो जाय । जिसके मत में वर्णों के एकदेश का 
स्वतन्त्र ՎԱՐ के रूप में ग्रहण होता है, उसके लिये द्विहलः कहने से ही नुट्‌ आताम 
हो जायगा | जिसंके मत में अहण नहीं होता उसमें भी यह ( ऋकारग्रहणरूप ) दोष 
नहीं आता | वह द्विइल का ग्रहण न करेगा तस्मान्नुड ( भवति ), इतना ही सूत्र 
न्यास करेगा । यदि ऐसा किया जायगा, आटतुः आइः-यहाँ भी नुट की प्राप्ति 
` होगी। ( नहीं होगी ) अश्नोतेश्च ( ७।४।७२ ) सूत्र में ավ» धातु का नुट विधान 
 केलियेंजो ग्रहण किया है वह नियमार्थ होगा, अर्यात्‌ श्रवर्ण उपघावाले घात को 
Հ Տ हो तो ազո ही हो, अन्य कोन हो। (յար के विषय में 
` कह दिया 


१, परमार्थतः पृथग उपत्भ्यमान स्वतन्त्र वर्णो' की समुदाय में अवयव-रूप 
से अन्त; सत्ता नहीं हे, केवल աի साइश्य से प्रत्यमिज्ञा होती ծ | समुदाय ՀՎԻ, 
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लादेशो च ऋकारमहणं कतेव्यम्‌ । कृपो रो लः ऋकारस्य चेति वक्त- 
व्यम्‌ | इहापि यथा स्यात्‌ - ԳԱԿ: क्लुपतवानिति । यस्य पुनगृह्यन्ते र इत्येव 
सत्य सिद्धम्‌ । यस्यापि न गृह्यन्ते तस्याप्येष न दोषः। ऋकारोप्यन्र निर्दि 
श्यते । कथम्‌ । अविभक्तिको निदेशः--कृप, उः, र, लः कपो रो ल इति । 
ՀՀ बा उभयतः स्फोटयात्नं निर्दिश्यते रश्नतेलंश्रतिभेवतीति । ( लादेशः ) 

° दिनासे անով «ավ । Կամ नो णः समानपदे ऋकारा- 
च्चेति बक्तव्यम्‌ | इहापि यथा स्यात--सातणां पित॒णामिति । यस्य पुन 
ԳԱՎ रपाभ्यामित्येच तस्य सिद्धम्‌ । न सिध्यति । ԱՊԱՀ सक्ते- 
स्तेन व्यवहितत्वान्न տարն | मा भूदेवम्‌। अडव्यवाये इत्येच सिद्धम्‌। 


सिध्यति | चणकदेशाः के बणंअहणेन गृह्यन्ते ये ԿԱԼ अपि वणो 


लादेश विधि में मी त्रहकार का ग्रहण करना होगा । कृपो रो लग ( ८।२।१८ ) 
ՀԱ պարապ च ( रहार को लादेश हो) ऐसा पढ़ना चाहिये, ताकि «ար 
कलु सवान्‌--यहां भी लत्व हो जाय | जिस का यह पक्ष है वर्णो के एकदेशों का स्वतन्त्र 
वर्णा के रूप में ग्रहण होता है उस के लिये तो सूत्र में पढ़े हुए “र; से ही कार्यसिद्धि 
हो जायगी | ( ऋक्कार॒स्थ Կ भाग को लत्ब करने से इष्ट सिद्धि हो जायगी ) । जिसका 
पक्ष है अहण नहीं होता, उस के विषय में मी ऋकासम्रहण गौरव रूप. दोष नहीं आता | 
( क्योंकि ) यहाँ ऋकार का निर्देश पहले से ही किया हुआ है। वह कैसे १ पो 
रो लः सूत्र में “कृप? यह अविभक्तिक ( विभक्ति-रहित ) निर्देश है, ऋ का घष्ठथन्त 
रूप '3:? है, कृप के पकारोत्तरबता अकार से मित्र कर “ओ? गुण हुआ है। 
अथवा ऐसा समभिये कि यहाँ ( इपो रो लः ) सूत्र में स्थानी र और आदेश ल में 
जातिस्फोट र, ल का निर्देश है | ( यह लादेश विषय में कह दिया ) 

विनाम ( णत्व विधि ) में ऋकार का ग्रहण करना होगा । जहाँ णत्व विधायक 
ՀՈՅ रषाभ्यां नो णः समानपदे पढ़ा है वहां उसके साथ ऋकाराच्च (ऋकार से परे 


भी ) ऐसा कहना चाहिये । ताकि मातणाम्‌ पितृणाम-यहाँ भी णत्व हो सके जिस | 
का ग्रहण पक्ष है उसके मत में तो रषाभ्याम्‌ इतने से ही कार्यसिद्धि हो जायगी । नहीं. 


होगी | जो रेफ रूप भाग से परे अज-भक्ति है उससे व्यवधान के कारण रषाम्याम्‌- 
इस सूत्र से प्राप्ति ही नहीं । मत हो । अटकुप्वाङ - सूत्र से श्रट्रूप व्यवधान होने पर 


भी णत्व होता है, ( सो णत्व निर्नाघ है ) । णत्व (इस सूत्र से भी ) नहीं हो सकेगा |. 


१. कृपः उः रेफस्य लत्वम्‌- यह एक वाक्य, कपो रेफस्य जत्वमू--यह दूसरा [ 


इस प्रकार वाक्यभेद हो जाता है | पर यह न्याय है कि एकवाक्यता के-संभवहोनेषर | 


वाक्ब-मेद का आभ्रयण युक्त नहीं, अतः भाष्यकार पश्चान्तर का उपन्यास करते हैं । 


——— — 
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अवन्ति | यच्चापि रेफात्परं भक्तेः, न तत्कचिद्पि व्यपवृक्त इश्यते! एवं 
तंहि योगविभागः करिष्यते, रषाभ्यां नो णः समानपदे, ततः ्यवाये!, व्यवाये 
च राभ्यां“ नो णो «ՎԱԽ | ततः “अटकुप्वाङ्नुम्भि? इति। इद्मिदानों 
किमंथम्‌ | नियसार्थम्‌ः 1 एतेरेबाक्षरसमाम्नायिकैव्येबाये, Հի, इति! 
यस्यापि Վ गृह्यन्ते तस्याप्येष न दोषः । 'आाचायेप्रवृत्तिज्ञापयति--भवति 
'जकाराज्ञो णत्वमिति, यदयं चुभ्नादिषु नूनमनशब्दं पठति । नेतदस्ति ज्ञाप- 
'कम्‌ । ' वृद्धयथमेतत्स्यात्‌-नानेसनिः | यत्तर्हि तृप्नोतिशव्दं पठति। यच्यापि 
ՀԱՐԱՎ पठति 1 ननु चोक्तं वृद्धयथेसेतत्स्यात्‌ | बहिरङ्गा ՀԱՎԱ 
'णत्वस्‌ । असिद्धं बहिरङ्गसन्तरङ्ग | अथवा उपरिष्टाद्योगविभागः करिष्यते | 
वर्णी के एकदेश ( अवयव ) वे ही तो बर्णरूप से ग्रहीत होते हैं जिनके सहश स्वतन्त्र 
बण हैं। रेफ रूप भाग से परे जो अच्‌ भक्ति मानी जाती है वह (तत्सद॒श वर्ण) कहीं 
' भी-दीखता नहीं । अच्छा तो इम योगविभाग करेंगे । रघाभ्याम्‌- इस सूत्र को पढ्कर 
व्यवाये' यह वचन पढ़ेंगे, अर्थ होगा र्‌ ष्‌ से परे न्‌ को ण्‌ होता है और (किसी वर्णके) 
व्यववायक होने पर (मी) यह णत्व हो जाता है । इसके अनन्तर Գր कुप्वाडनुम्मि, 
(अट, कवग, पवगे, आङ नुम्‌ इनके द्वारा व्यवधान होने पर ) ऐसा पढ़ेंगे | यह किस 
` लिये नियम करने के लिये' | अक्षर-समाम्नाय में उपदिष्ट वरणो द्वारा यदि व्यवधान 
) हो तो इन्दी (अट, कवर्ग, पवर्ग, आङ और जुम्‌) द्वारा व्यवधान होने पर य्व हो, अन्य 
Ս दारा उयवधान होने पर न हो | जिसका अग्रहण पक्ष है उसे भी यह ऋकार ग्रहण-रूप 
दोष नहीं आता | आचार्य की प्रवृत्ति बतलाती है ऋकार से परे न्‌ को ण्‌ होता है जो 
चे खुम्नाति गण? में तनमन शब्द पढ़ते हैं ( ग्रास था तमी तो वारण करने के लिये 
Ը ՊԵԿ में पाठ कर दिया ) । नहीं यह कोई शापक नहीं । इस ( उनमन ) का 
। पाठ तो इसलिये किया गया हों कि जब श्रपत्यार्थ इन्‌ प्रत्यय आनेपर आदिवृद्धि हीकर 
Ն पूत पूद में रकारु मिलजाय तत्र उससे परे न्‌ को ण्‌ न हो । “नानमनि:” ऐसा रूप हो। 
. ` अच्छा जो इसी गण में तृप्नोति शब्द पढ़ा है , यह शापक रहेगा । और चनमन शब्द 
` का पाठ भी हा । रची अमी कहा था कि उसका पाठ बृद्धि होकर «րեթ: 
` सरमे रकारनिमित्तक ण को रोकने के लिये हो सकता है । नही | ( बहिभूत निमित्त 





| 


इज्‌ रथय होने से) बृद्धि ա है ओर ( अन्तभूत निमित्त होने से) ա." 
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> द्वितीय आहिक աջ 
ऋतः नो णो भवति । ततः छन्द्स्यचग्रह।त्‌’ ऋत इत्ये | री 
झतावेच इदुतौ ॥ 


एतश्च बक्तञ्यम्‌ | यस्य पुनगृह्यन्ते गुरोष्टरित्येब स॒त्या तस्य सिद्धम्‌ । 
यस्यापि न गृह्यन्ते तस्याप्येष न दोषः | क्रियत एतन्न्यास एच | 
एुस्यरूपे सयोगे द्विव्यब्जनविधिः կ 
_ तुल्यरूपे संयोगे डविव्यञजनाश्रयो विधिने सिध्यति գանձա 
ՎՀՎՈԿ| यस्य पुनगरह्यन्ते तस्य दो ककारौ, हो पकारौ, द्वौ ան 


यस्यापि न गृह्यन्ते तस्यापि हौ ककारो, द्वौ पकारो, दौ तकारौ | कथम्‌। 


Պ 


विभाग करके पढ़ेगें--ऋतः ( सूच के अविभक्तिक ऋत्‌ की पञ्चमी । और र्थ होगा 


नह से परे न्‌ को ण होता है | तब छुन्दस्यवग्रहात्‌ ऐसा पढ्गे जिसमें पूर्व सूत्र से ऋतः 
इसकी झनुबृत्ति होगी | 

(ग्रहणवादी का ՓՎՎ)--ՅՀԱՎՎ इदुतौ (51२'१०६ ) ग्रर्थात्‌ ऐच के 
अवयव इ, उ को लत होता है--यह तुम्हें कहना पडेगा | जिस के मत में अवयवों 
का स्वतन्त्र वर्णा को तरह ग्रहण होता है, उस के मत में गुरोरनतः इत्यादि सूत्र से 
ही सुत हो जायगा । ( उत्तर ) जिस के मत में ग्रहण नहीं होता, उस में भी कोई 
दोष नहीं ( गौरव नहीं आता ) । सूत्रकार ने पहले ही इस वचन को सूत्ररूप में पढ़ 
रखा है ( यहाँ कोई अपूर्वं वचन नहीं पढ़ना है ) । 

( ՀԹ ) ( ग्रहणवादी फिर दोष देता है )--त॒ल्यरूपवाले श्रवयव . जिस ՀՎ 
में हैं और जो संयोगसंश के योग्य ( एक ) वर्ण है वहाँ तुम्हे ( अग्रहणवादी को ) 
हलु-दइय-आशित संयोगसंशा अप्राप्त होने से कहनी चाहिये | जिस से संयोग के परे 
होने पर पूर्व की गुरु संज्ञा होने से «ճա-- से զա, Ման पिरे 
इत्यादि में झत हो सके । हमारे ազ अवयव-भूत ककारादि 'को लेकर दो 
ङकार, दो पकार, दो तकार हैं )। ( उत्तर-- ) जिस के मत में ग्रहण ՀԱՅԿ 
उस के मत में मी दो ही ककार, दो ही पकार और दो ही तकार है । तुम पूछो कैसे ! 
( तुम्हारा यहाँ क, प्प, त्त में एक वर्ण मानना भ्रान्ति है ) कारण कि मात्रा काल संयोग 
का बोध हो रहा है, पर मात्रा काल वाला व्यञ्जन तो है नहीं । जब ्राचार्य ने उसका 


प्रत्याहारसूत्रो में उपदेश नहीं किया तो उस की सत्ता कैसे जानी जाय ओर जो 


३, तुल्यरूपावयवः संयोगस्तुल्यरूप: | मध्यमपदलोपी समासः दुल्यरूप 
योग की पूर्व पक्ष में एकवर्णंवा है, सिद्धान्त में वर्णदयरूपतों। ' शीप्रोच्चारणः 


, 1112 - Ե) " օգ 


वशात्‌ एकत्वं ज्ञान तो भ्रान्त दै | 


Ե 
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मात्राकालो5त्र गम्यते । न च. मान्निकं «աաա । अचुपदिष्टं सत्कथं 
शक्यं विज्ञातुम्‌ । असच्च कथं शक्यं प्रतिपत्तम्‌। यद्यपि ताबदत्रतच्छक्यते 
वक्त यन्नेतन्नास्ति- अण सवणान्गृह्णातीति । इह तु कथम्‌ सययन्ता 
सर्व वत्सर.. यलेलोकम्‌ इति। यत्रेतद्स्त्यण_ सबणोन्‌ गृह्णातीति । अत्रापि 
मात्राकालो गृह्यते । न च मात्रिकं սարսա | अनुपदिष्टं Հա. 
शक्यं चिज्ञातुम्‌। असञ्च कथं शाक्यं प्रतिपत्तम्‌ । 
ՀՎՎՀ ԱՎ Ա 
. सवं वणोःसङ्ृदुपदिष्टाः, «Վ हकारो द्विरुपदिश्यते--पूवश्चव परश्च | 
यदि पुनः पूवे एवोपदिश्येत, पर एव वा । कश्चात्र विशेषः | 
| हकारस्य परोपदेशेञ्डग्रहणेष हग्रहणम्‌ ॥ 
' हकारस्य परोपपेशे उङ हमहणं कव्यम्‌ चातोटि नित्थम्‌, शश्छोटि 


अविद्यमान है उसे केसे स्वीकार किया जाय | यहाँ पूर्वपक्षी ( ग्रहणवादी ) कहता 
है कि जहाँ «վնա वर्णों कक, प्प, त्त आदि में अरु दित्सवणंस्य चाप्रत्ययः ( १। 
१।६६ ) ग्रहणकशास्त्र नहीं लगता वहाँ तुम भले ही उपदेशाभाव और श्रसत्वरूप 
ग्रहण में हेतु दे सको, पर जहाँ सर्य यन्ता, सव्‌ वत्सरः, यल लोकम्‌ आदि में ऋण 
से ग्रहीत होने से साक्षात्‌ उपदेश न होने पर भी उपदिष्ठत्व और सत्त्व दै ही । वहाँ 
अणु रूप य्‌, व,ल अपने सवणां' का ग्राहक होने से दो य्य, दो व्व, दो ल्ल को एक 
_ वरणे हलके रूप में ग्रहण ( बोघ ) करायेंगे, सो अग्रहण-पश्ष में दो हल न होने से 
संयोग संज्ञा न बनेगी । (उत्तर -) यश्चरादि के अण्‌ द्दोनेपर भी द्वियकारादि को वह 
अहण नहीं करा सकता, जो. है उसी का ग्रहण करा सकता दै । य्य आदि मात्राका- 
` लिक हैं, व्यञ्जन ( इल) तो मात्राकालिक होता नहीं ( वह तो अरध॑मात्रिक होता है ), 
उसका चायने उपदेश नहीं क्रिया, उपदेश के विना उस की सत्ता कैसे जानी 
Ս जाय | जो ग्रत्रिद्यमान है उसे कैसे स्वीकार किया जाय! : 
ԱԱ»: हृयवरट्‌ ॥५॥ 
Հ  समीवणों का ( वणंसमाम्नाय में ) एकही बार उच्चारण किया गया है. पर 
Ս हकारही का दो बार उच्चारण किया गया है, पहले भी और पीछे भी । यदि पहले 
ही उच्चारण किया जाय श्रथवा पीछे ही, तो इस में क्या भेद पडता है ! 
( वा० ) इकार के केवल पर उपदेश होने पर जिन सूत्रों में अट ग्रहण किया 
Ն उनमें हकार भी अहण करना चाहिये, (Հե) आतोऽरि नित्यम्‌, शश्छोडटि, ` 
ԳԵԹ समानपादे इन सूत्रों में इकार परे होने पर भी ( इन सूत्रों से बिहित कार्य ) 


> A मल [नपादे ॥ 
ԿԻՒւո सातनातिक जोर नासि यहां दो बर इ! 
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दीघोद॒टि समानपादे इकारे चेति ता । इहापि यथा स्यात्‌ महाँ हि सः। 
ՀՎՎԱ 
उत्वे च हकारयहणं कतव्यम्‌ अतो रोरप्लुतादप्लुते हशि च हकारे 
चेति क्त्यम्‌ | इहापि यथा स्यात्‌-पुरुषो हसति ब्राह्मणो हसतीति | अस्तु 
ՀԹ पूर्वोपदेशः | 


पूर्वोपदेशे किल्वक्सेड्विधयो झाहणानि च ॥ 

` ՊԵ पूर्वोपदेशः कित्वं विघेयस्‌-रिनहित्वा, स्निहित्वा, सिस्निहिषति 
सिस्नेहिषति रलो व्युपथाद्धलादेः इति कित्वं न प्राप्रोति । क्सविधिः= क्सश्च 
विधेय:--अधुक्षत्‌, अलिक्षत्‌ शल इगुपधादनिटः क्स इति क्सो न प्राप्नोति । 
इडिबधिः-इट च विधेयः रुदिहि वलादिलक्षण इण्न प्राप्नोति। սոր 
णानि | किम्‌। अहकाराणि स्युः। तत्र को दोषः। फलो कलि इतीह न 
स्यात्‌--अदाग्धाम्‌ अदाग्धम्‌। तस्मात्पूचश्चेचोपदेष्टच्यः परश्च । यदि च 
किंचिदन्यत्राप्युपदेशे प्रयोजनमरित तत्राप्युपदेशः कतेव्यः | 


होते हैं ऐसा कहना चाहिये ताकि महाँ हि सः--यहाँ भी रुत्व और अनुनासिक होजाय | 


. (वा० ) उल्ब की कतेव्यता में भी इकार ग्रहण करना चाहिये अदो रोरखुताद- 
सते की अनुबृत्ति करते զս 'इशि च › सूत्र में हकार परे होने पर भी उत्व हो ऐसा 
कहना चाहिये ताकि पुरुषो हसति, ब्राह्मणी इसति यहाँ भी उत्व हो जाय। अच्छा वो 
पूव ही उपदेश हो । 

( वा० ) यदि पूवं हो उपदेश हो तो कित्व विधि,क्स विधि तथा इट्‌ विधियाँ 
नहीं सिद्ध होतीं और जहाँ झल ग्रहण किया गया है वह हकार-रहित होगा । 
यदि पूर्वोपदेश ही किया जाय तो कित्व का विधान करना पड़ेगा। स्निहित्वा, 


` सिस्निहिषति, सिस्नेहिषति में रलो व्युपधाद्धलादेः--! इस सूत्र से इकार के रल प्रत्या- 


हारान्तर्गत होने से सेट क्त्वा और इडादि सन विकल्प से कित नहीं हो सकते । क्स- 
विधिः--क्स का भी विधान करना पड़ेगा | थधुक्षत्‌, «ԿՀՎ (दुइ और लिह का लुङ) 
में शल इगुपधादनिटः क्सः इस सूत्र से क्स की प्राप्ति नहीं होती | इडविधि--इट्का 
भी विधान करना होगा ( क्यों कि अब ) बलादि प्रत्ययनिमित्तक इट्‌ की प्राप्ति नहीं | 
भलग्रहण भी | क्या कहना चाहते हो ! यही कि कल प्रत्याहार इकार रहित हो जायेंगे । 


.  . १. यहाँ विधि शब्द में कर्मणि 'कि' प्रत्यय समझना चाहिये । कित्त्व कस इट ¬= 
ये विषेय 


२. वरणो का उपदेश किसी शास्त्रीय प्रयोजन के लिये किमा जाता है (ՀՎ) १ 2 
स्वरूप बोधन के लिये नहीं | | लक 


७ 
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इदं विचार्यते अथं रेफो यकारवकाराभ्यां पूवे एवोपदिश्यते हरय- 
चर्‌ इति , पर एव वा यथान्यासंम्‌ इति। कश्चात्र विशेषः। | ` 


रेफस्य परोपदेशे$्चुनासिकडिवेंचनपरसवणंप्रतिषंधः ॥ 


रेफस्य परोपदेशेऽलुनासिकद्विवंचनपरसबणोनां प्रतिषेधो बक्तव्यः | 
अनुनासिंकस्य-स्वर्नयति, प्रातर्नयति यरोनुनासिकेऽनुनासिको बा ( ८1४1४५ ) 
इत्यनुनासिकः प्राप्नोति | हविवंचनस्य-मन्रह्ृदः, भद्रहदः यरः (८।४।४६९)इते 
द्विवचनं प्राप्नोति | परसबणस्य- कुण्डं रथेन; «ՎԱՎ अनुस्वारस्य «Հ 
( ८४४५८ ) इति परसवण प्राप्नोति । अस्तु तहिं पूर्वापदेशः। ` 


पूर्वापदेशे कित्तम्रतिषेधो व्यलोपवचन च ॥ 


यदि पूर्वोपदेशः कित्त्वं प्रतिषेध्यम्‌ देवित्वा दिदेविषति रलो व्युपधादिति 
बं प्राप्नोति | नष दोषः । नवं विज्ञायते रलः व्युपधादिति। कि तहि. । रल 


अच इस बात पर विचार किया जाता है रेफ का यकार वकार से पूर्व ही उच्चा- 
रण करके ( सूत्र को ) हरयवट इस रूप से पढ़ा जाय अथवा जैसे आचार्य ने इसे रखा 
है ( इयवरट के रूप में )। तो इसमें क्या विशेष दै ! 

Տ (बा०) रेफ का पर उपदेश करने पर अनुनासिक, द्विवचन और परसबश 
का निषेध कहना होगा | अनुनासिक के निषेध का विषय स्वनंयति, प्रातनेयति, यहाँ यरो- 
नुनासिकेऽनुनासिको बा इस सूत्र से (रेफ को) यर्‌ प्रत्याहारान्तगंत होने से अनुनासिक 
प्राप्त होता दै | द्विबंचन के निषेध का विषय-मद्रहृदः, անօ यहाँ 'अचो रहा 
भ्यां द सूत्र से रेफ के यरप्रत्याह्रान्तगत होने से द्वित्व प्राप्त होता है। परसवर्ण के 
निषेध का विषय--कुण्डं रथेन, ՀՎ रथेन यहाँ अनुस्वारस्थ ययि परसवर्णः इस सूत्र से 
रेफ के यय्‌ प्रत्याह्रान्तगंत होने से श्रनुस्वार को परसवर्ण प्राप्त होता है । अच्छा तो 
(रेफ का ) पूर्व उपदेश दी हो । । 

( वा5) पूव उपदेश होने पर कित्व का प्रतिषेध करना होगा और बकार 

ՀԵՆ का लोप भी कहना होगा। | 
क यदि ( रेफ का ) पूव उपदेश किया जाय तो कित्व का प्रतिषेध करना होगा " 
बिल्वा दिदेविषति | यहाँ व के रल्‌ प्र्याहारान्तर्गत होने से रलो ब्युपधाडलादे 





: 5 संश्च ( १।२।२६ ) इस सूच से सेट नत्वा और सेट सम्प्रत्यय को विकल्प से कित्त प्राप्त 


होता है । यह कोई दोघ नहीं। इम सूत्र का पदच्छेद रलः व्युपघात्‌ ऐसा नहीं समभते 
किन्तु रज्ञः श्रव्‌ व्युपघात्‌ ऐसा समझते हैं । तो अव्‌ व्युपघात्‌ इसका क्या अर्थ है १ जो 
व्युप् हो पर वकारान्त न हो उससे [ब्‌ यूं का जोप मी--गौघेरः, पचेरन्‌, यजेरन्‌ , जीव 


क झु 
« 


աա 2 ա 
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अव्‌ व्युपधादिति | किसिद्म्‌ अव्‌ व्युपधादिति। अवकारान्ताद्‌ व्युपधादू अव्‌- 
व्युपधादिति | व्यलोपवचनं च--व्योश्व लोपो वक्तव्य: | गौधेरः, पंचेरनः 
यजेरन्‌, जीवे रदानुः-जीरदानुः । वलीति लोपो न प्राप्तोति नेष दोष: । 
रेफोऽप्यन्न निर्दिश्यते लोपो व्योर्‌ वेलि इतिं, रेफे च वलिचेति। . 
अथवा पुनरस्तु परोपदेशः । ननु चोक्तं रेफस्य परोपदेशेञ्नुनासिक- 
ह्रिवेचनपरसवणुप्रतिषेध «ԱԼ अंुनासिंकपरसवंशयोस्तावत्मतिषेधो न 
बक्तव्य', रेफोप्सणां सवणी न सन्ति । दिवेचने5पि । नेमौ रहो कार्यिणो 
ह्रिवेचनस्य । किं «ԵԼ निसित्तभिमो रहौ द्विवेचनस्य | तद्यथा ब्राह्मणा 
सोञ्यन्दां माठरकोरिडन्यो परिवेविषातासिति । नेदानीं तौ सुञ्जाते । 
__ इदं विचायेते- इमेऽयोगवाहा न कचिदुपद्श्यन्ते शरयन्ते च । तेषां 
धातु से रदानु प्रत्यय करने पर--ऐसे स्थलों में कहना होगा, कारण հոր Կ 
बल्प्रत्याहारान्तर्गत न रहा, अतः लोपो व्योवाल (६।१।६६ ) इस सूत्र से लोप नहो 
सकेगा । यह कोई दोष नहीं । व्योर्वलि सूत्र में रेफ का भी निर्देश (उच्चारण) आचारे 
ने किया है, लोपो व्योर्वलि ऐसा सूत्र न्यास अभिप्रेत है । ( संहिता कार्य से रेफ 





' का लोप छुआ है )। अर्थ हुआ वल्‌ परे होने पर भी लोप हो और रेफ परे 


होने, पर भी । 

अथवा ( सूत्रानुसार ) परोपदेश ही रहे ( क्या हानि है!) । अजी अभी कहा 
था, परोपदेश होने पर श्रनुनासिक, द्विर्वचन और परसवण का प्रतिषेध करना होगा | 
अनुनासिक और परसवर्ण के निषेध करने को कोई आवश्यकता नहह, कारण कि रेफ 
आर ऊष्म वर्ण (श ष स हृ ) के सवण नहीं होते | रहा द्विवंचन का निषेध, सो भी 
न कहना होगा, कारण कि इकार यर प्रत्याहार के अन्तर्गत न होने से द्वित्व-रूप कार्य 
का मागी ही नहीं, और रेफ यद्यपि यर्‌ है तो भी द्वित्व विधि में निमित्त होने से 
कार्यी नहीं हो सकता | ( इसमें लौकिक दृष्टान्त देते है) जैसे ब्राह्मणों को भोजन 
कराया जाय, माठर और कौण्डिन्य ( मठर और कुण्डिन गोत्रज ब्राह्मण ) भोजन परोस | 
परोसते हुए वे स्वयम्‌ भोजन नहीं करते। ' RN! | 
» अन्न इस बात पर विचार किया जाता है कि इन अयोगवाह नामक वर्णो का 
कहीं भी उपदेश' नहीं किया, पर शास्र में और लोकव्यवहार में इनका श्रवण होता है। 


अतः शाख्र-कार्य के लिये इनका उपदेश होना चाहिये । अयोगवाह नाम के कोन से 


न १. नेमौ रहो कार्यिणौ--रेफ इकार का साक्षात्‌ कार्य-विषयता-रूप से उपादान 
` नही । Մաթ निमित्तम--यहाँ रेफ इकार--इन दोंनो में निमित्तत्व समान है अतः 


Հերա प्रयुक्त हुआ । यजि ल्मे से անա और निमितेतव ՀԱՅԿՆ 


Պ 


‘° 
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արտ उपदेश: कर्वेन्यः | के पुनरयोगवाहाः । विसजेनीयजिह्वामूलीयोप- 
ध्मानीयानुस्वारनासिक्ययमाः । कथं पुनरयोगवाहाः | यद्युक्ता वहन्ति 
झनुपदिष्टारच भयन्ते | क पुनरेषायुपदेराः कर्तव्य: | 
| अयोगवाहानामटसु णत्वम्‌ ॥ 
__ अयोगबाद्दानामद्सूपदेशाः कतव्यः । किं प्रयोजनम्‌ । णत्वम्‌ उरः केण, 
उरे फेण, उरः पेण, उर „ पेण । अड्व्यवाय इति ԿՀ सिद्ध भवति ।' 

शष जशभावषत्वे ॥ 
शषूपदेराः कर्तव्य: । किं प्रयोजनम्‌ । जशभावषत्वे । अयमुब्जिरुपष्सानीयौ- 
यध. ՎԼ । तत्र जश्‍त्वे कृते उब्जिता, उब्जितुमित्येतद्रपं यथा स्यात्‌ ՀՎ- 
ब्जिरुपध्मानीयोपघ'ः पठयते, उब्जिजिपतीत्युपध्मानीयादेरेव द्विवचनं 


वर्ण हैं? ( उत्तर )-विसगे, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय, अनुस्वार, श्रनुनासिक ओर 
यम | इन्हें अयोगवाह क्यों कहते हैं ? इसलिये कि इनका योग= उपदेश ( अश्षर- 
समाम्नाय में ) किया नहों, और इनका शास्र और लोक में वहनन्व्यवहार होता दै | 
तो इनका कहाँ उपदेश करना चाहिये ! 
( वा० ) अयोगवाहों का अट प्रत्याहार म॑अ्रन्तर्भाव करना चाहिये | इससे 
क्या सिद्ध होगा ? ( उत्तर ) णत्व । उरः केण, उर,केण, उरः पेण, उरे, पण, 
यहाँ अट-कृत व्यवधान होने पर भी णत्व सिद्ध होता है | 
. (Թ) शर्‌ प्रत्याहार में अयोगवाहों का अन्तर्माव करना चाहिये इससे 
` क्या सिद्ध होगा ? जश माव और षत्व । 
- उन्ज धातु उपध्मानीयोपघ ( जिसमें उपध्मानीय उपधा है) पढ़ा है। शर्‌ 
में पाठ होने से ( शर्‌ झल के अन्तरगत है ) झां जश भशि ( ८।४।५३ ) इस 
 सून्रसे उपध्मानीय को जश्‌ होने पर उब्जिता, उब्जितुम ऐसा रूप सिद्ध होगा 
| शङ्का ) यदि उन्ज उपध्मानोयोपघ पढ़ा है ऐसा स्वीकार करते हो तो օրթ 
बतीयस्य, ( ԱԱՀ) सूत्र से.उपध्मानीय सहित द्वितीय. एकाच को Ծա प्राप्त ՀՎ 


չո ती मी सामान्य जो कार्य प्राप्त है वह विशेषतया प्राप्त काये से बावित हो जाता है | इसी 
. लिये “अचो रहाम्या दे! में जो यर्‌ है वह रेफ-मिन्नं है ऐसी व्यवस्था होने पर “अनचि 
३२०४8 सी अर्थाधिकार से रेफ-मिन्न यर्‌ की ही अनुवृत्ति होने से 'इयंनुमव? में _ 


“अनचि च' से भी रेफ को द्वित्व न होगा। 
ՀՈՏ यदि द्विवंचन की कतेव्यता में जश्त्व असिद्ध है अथवा यदि पूर्वत्रासिदी* ˆ 


2345322  अमिवंचने इस परिभाषा के अनुसार «ՀՎ सिद्ध दी है दोनों अपस्थाओं में “उचि 
Ո ब्जिपति! ऐसा պաա रूप प्रसक्त होता है। 
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द्वितीय आह्विक 83 
प्राप्नोति | दकारोपणे पुनर्‌ “नन्द्राः संयोगादयः? इति प्रतिषेधः सिद्धो भबति । 


यदि दकारोपधः पठ्यते, का रूपसिद्धिः उञ्जिता उब्जितुमिति । 
असिद्धे भ उद्जेः ॥ ` 

इद्सस्ति-“स्तोः श्चुना श्चुः” इति, ततो वच्यामि भ उद्जेः, उद्जेः 
श्चुना सन्निपाते भो भवतीति। «ԿԲ वक्तव्यम्‌ ? न वक्तव्यम्‌ | निपातनादेव 
सिद्धम्‌ । किं निपातनम्‌ । “भुजन्युन्जौ पाण्युपतापयोः” इति। इहापि «Թ 
प्राप्नोति--अभ्युद्गः समुद्रः इति । अङुत्वविषये तस्निपातनम्‌ | अथवा 
नैतदुब्जे पम्‌ | गमेरेतद्द्युपसगोडे विधीयते | अभ्युदूगतोऽभ्युदूराः, 
समुदूगतः ससुदूग इति | षत्वं च प्रयोजनम्‌ । सर्पिःषु Վազ । शव्येबाये इति 
घरचं सिद्धं अवतीति । 'नुम्विसजेनीयशव्यवाये$पि' इति विसजनीयग्रहणं न 


कर्तव्यं सचति | नुसश्चापि ՀԹ ग्रहण शक्यमकतुंम्‌ । कथं सर्पीषि धनूंषि | 


है, इससे उब्जिजिपति यह इष्ट रूप सिद्ध न होगा, दकारोपध (उद्ज्‌ ) मानने पर 
तो, न न्द्राः संयोगादयः, ( ६।१।३ ) इस सूत्र से दकार के द्विर्वचन का निषेध हो 
जाने से द्वितीय एकाच 'जिस' को द्वित होगा । यदि दकारोपघ (3441) पाठ है तो 
उब्चिता, उब्जितुम्‌ इन रूपों की सिद्धि केसे होगी ! | 

थि असिद्धे भ उद्‌जेः॥ 


असिद्ध काण्ड त्रिपादी में "स्तोः श्चुना श्चुः’ ( ८।४।४० ) यह पढ़ा है, : वहाँ 
इसके आगे “म उद्जेः? ऐसा पढ़ देंगे, अर्थ होगा-श्‍्चु ( शकार चवर्ग ) के योग 
में 'उद्‌ज के सकार तवर्ग को भ हो ( और वद अव्यवहितपूव “द्‌? को ही-होगा ) वो 
क्या ऐसा अपूर्व वचन करना चाहिये ! नहीं | निपातन से ही इष्ट सिद्धि हो जायगी i 
कौन सा निपातन 1 “भुजन्युन्जो पाण्युपतापयोः' ( ७।३।६१ ) ( यहाँ “युर 
दू के स्थान में “म्‌? निपातित है, और बरत्व से उसे “न्‌ हुआ है )। . यदि निपातन 
मानते हो तो ( बाधकान्येव निपातनानि भवन्ति इस वचन के अनुसार ) 354: 
समुद्रः यहाँ मी दकार का श्रवण न होकर बू का दो श्रवण होना चाहिये । ( उत्तर) 
यह विशिष्टाविषयक निपातन दै जहाँ “चजोः कु घिण्ण्यतोः 5 ( ७३ ४२ ) सूत्र से 


> भा ४ “मत्व? का विषय है । 
० कुत्व प्राप्त हो और कुत्वाभाव निपातन किया हो वहीं इस “मत्व का वि 2 
अथवा यूँ समभिये- थे दोनों रूप Յոլ घाठ के नहीं हैं। ये तो गरम्‌ घात ՀՁ 


उपसर्ग भि उद्‌, और सम्‌ उद्‌ रहते “ड? प्रत्यय से निष्पन्न होते हैं । տզա» 


0 अभ्युद्गत, समुद्वल्समुद्वत 


` शर्‌ पाठ में बत्व मो प्रयोजन है । जैसे सर्पिः घच यहाँ शर इत ՊՈ 
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होने पर षत्व सिद्ध होता है। इस पाठ का यह भी लाम है जुम्विसजनीयशेब्येवायेडपि | 
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६४ पातञ्जल महाभाष्य 
अनुस्वारे कृते 'शर्‌व्यवाये' इत्येव. सिद्धम्‌ । अवश्यं नुसो ग्रहणं कतेव्यम्‌ । 
अनुस्वारविशेषणं नुम्प्रहणम्‌ | नुमो योऽनुस्वारस्तस्य यथा स्यात्‌, इह सा 
भूत्‌-पुंस्विति । अथवाऽविशेषेणोपदेशः कतेव्यः | किं प्रयोजनम्‌ । 
अविशेषेण संयोगोपधासंज्ञाऽलोन्त्यद्विवचनस्थानिवङ्कावग्रतिपेधाः Ա 
अविशेषेण संयोगसंज्ञा प्रयोजनम्‌, ՀՀՇ, हलोऽनन्तराः संयोग 
इति संयोगसंज्ञा । संयोगे ՎԱԽ गुरुसंज्ञा गुरोरिति संतो भवति | उपधा- 


संज्ञा च प्रयोजनम--दुष्कतम; निष्कृतम्‌ , दुष्पीतम्‌, निष्पीतम्‌, इदुदुपधस्य 


( ८।३।५८ )¬ इस 43.8 विसर्जनीय ग्रहण नहीं करना पड़ता ( यह लाघव है ) । 
तो सूत्र में “नुम्‌? का ग्रहण भी छोड़ा जा सकता है । यदि पूछो सर्पीषि, धनूंषि में घत्व 
केसे सिद्ध दोगा १.नुमको अनुस्वार करने पर अनुस्वार अयोगवाह के शर्‌ अन्तःपाती 


होने से “शर्‌ व्यवाये-'इसी से घत्व हो जायगा। (नहीं) नुम्‌ का तो अवश्य. 


अहण करना होगा । सूत्र में नुमझहण अनुस्वार का विशेषण है ( ्नुस्वार विशेष्य 
है) , अथे हुआ नुम्‌ का ( नुम्स्थानिक ) जो अनुस्वार գազ व्यवधान होने पर 
षत्व हो, इससे 'पुंसु' यहाँ घत्व नहीं होता ( यहाँ पुम्स्‌ के म्‌ को अ्रनुस्वार . हुआ है.) । 
अथवा किसी प्रत्याहारविशेष. Հ न. पढ़कर अयोगवाहों को अल आदि 

सामान्य म्रत्याह्यरों में पढ़ना चाहिये क्या प्रयोजन है... | 
` ւ (वा०) सामान्यरूप से अल्‌ आदि प्रत्याहारों में अयोगवाहा के पाठ के ये 
प्रयोजन हें-संयोगसंश्ञ, अल्लोत्त्यविधि, द्विवंचन तथा स्थानिबद्भावप्रतिषेध- सिद्धि | 
सामान्य रूप से अल अन्तरत होने से संयोगसंज्ञा-रूप प्रयोजन सिद्ध होता. है-- 
उ३ब्जक, यहाँ 'इल्लोनन्तराः संयोगः, ( १।१।७ ) इस सूत्र से संयोगसंज्ञा, “संयोगे 
युस? ( १,४।११ ) इस से गुरु संज्ञा और उस गुरु को 'गुरोरतृतः? ( ८।२।८६ ) इत्यादि 
सूत्र से प्लुत सिद्ध होता है | उपधा-संज्ञा प्रयोजन है--दुष्कृतम्‌ निष्कृतम्‌ दुष्पीतम, 


निशीतम्‌-यहाँ दुः:कृतम्‌ इत्यादि में विसर्जनीय ( निह्वामूख्ीब,. उपध्मानीय ) को अल 


' Ն अनुस्वार श्‌ परत्महारान्तर्गत है, इसलिये अनुस्वार-कत्र «րր 14 


में जो अनुसार हुआ उसी के व्यवाय होने.पर घत्व हो अन्यत्र मत हो। जिस तरह 


Հ : ` नक्षत्र दृद्धा वाचं विसुजेत्‌ ( नक्षत्र ՀԱՎ होने पर मौन ब्रत तोड दे) यहाँ र 
Ե» PFs, ի शेष ५ ։ -- ԿԻՐ: ४ जि յ ` ՎՇՎ दशन 
. काल'विशेष का उपलक्षण है, बिससे दिन में नक्षत्रदर्शन होने पर Մ मौन-स्याग नहीं 
' होता, और रात्रि को मेघादि के होने से नक्षत्र दर्शन न होने पर 'मौन त्याग होता है, . 


Ն मर तुम के होते हुए अनुस्वार के शाव में पत्व नहीं होता, पर. नुम्‌ केन 


शभ 
է) 


श्र 


Բ 


धत्व सिद्ध ही या, तो नुम-महण क्यों किया է नुम-महण नियमार्थ है | नुम्‌ के स्थान: 


222 


Ա) 


द्वितीय आहिक | ३% 
he ७ Ա ` क 

चाम्रत्ययस्येति षत्वं सिद्धं भवति । नेतदस्ति प्रयोजनम्‌ | न इदुदुपघ-महणेन 

विसजनीयो विशोष्यते । किं तर्हि । सकारो विशेष्यते - इदुदुपधस्य सकारस्य 

यो बिसजनीय इति | अथवोपधाम्रहणं न करिष्यते, इदुद्भ्यां तु परं बिस्ज- 

नीयं बिशोषयिष्यामः-इटुदृभ्यासुत्तरस्य विसर्जनीयस्येति | अलोञ्न्त्यविधि- 

श्च प्रयोजनम्‌-शृक्तर्तरति, सक्षस्तरति । अलोन्त्यस्य विधयो भबन्तीत्यलोऽ 


: न्त्यस्य’ सत्वं सिद्धं भवति | एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । निर्दिश्यमानस्यादेशा 


"Ժ 


सवन्तीति विसर्जनीयस्येव भविष्यति । द्विवंचनं च प्रयोजनम्‌ उरो ` कः : 
TT “2 


उर , ,प: : अनचि च अच उत्तरस्य यरो द्वे भवत इति द्विर्वचनं सिद्ध 


भवति । स्थानिवद्वावप्रतिषेधश्च प्रयोजनम्‌ यथेह , अबति उरःकेण, उरः- 
पेणेति अडऱ्यवाय इति णत्वम्‌, एवसिहापि स्थानिबद्धावात्‌ प्राप्नोति-- व्यूढो- 
ԱՀՎ सहोरस्केनेति । तत्रानल्बिधाविति प्रतिषेधः सिद्धो भवति | 











मानकर उकार; इकार की अलोन्त्यात्‌ पूव उपधा ( १।१।६५ ) इस शास्त्र से उपधा 
संशा सिद्ध होती है | तब “इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य? ( ८।३।४१ ) इस सूत्र से विसर्जनीय 
को पर्व हो जाता हे । यह कोडे प्रयोजन नहीं । इदुदुपथ--यह विसजनीय का विशेषण 
नहीं; तो किस का १ यह सकार का विशेषण है ( विसर्ग होने से पूर्व सान्तावस्था में ) 
इकारोपध उकारोपघ जो सकार उस के विसगं को षत्व होता है ऐसा अर्थ होगा )| 
अथवा प्रकृतसूत्र Վ उपधा अहण न करेंगे, इकार उकार को परविसर्जनीय का विशेषण 
बनायेंगे, इ, उ से अव्यवहित उत्तर जो विसगे उसे पत्व होता है । झलोन्त्यविधि भी 
प्रयोजन दै--जैसे बृक्षः तरति, सक्षः तरति में 'बिसजेनीयस्य सः ( ८।३।३४ ) इस सूत्र 
से विसर्जनीयान्त को “स? प्राप्त .होने पर “षष्ठी निदिष्ट कार्य अन्त्य अल्‌ के स्थान में 
होता है, इस वचन से अन्त्य अल्‌ त्रिसगं के स्थान में होता है-। यह भी प्रयोजन 


नहीं । सकार आदेश है ओर आदेश सूत्र में साक्षात्‌ निर्दिष्ट के स्थान में होते हैं? इस 


परिभाषा के अनुसार “स्‌ विसग के ही स्थान में होगा । द्विवेचन भी प्रयोजन है-> 
उर” “कः :, डर Պ: यहाँ बिसजनीय, जिह्वामूलीय उपध्मानीय के ञ्रलू 


व्र 


०अत्याद्वार में पाठ करने से यर्‌ मत्याहारान्तर्गंत होना भो अपने आप सिद्ध हो जाता 


है, तब “अनसि 'च? सूच से च्‌ से परे यर्‌ को द्वित्व हो जाता है । स्थानिवद्धाव- 
प्रतिषेध भी प्रयोजन है--जैसे उरः केण, उरः पेण अडव्यवाय होने पर भी णत्व होता 
ՀՅՅ हो स्थानिवद्भाव से व्यूढोरस्केन महोरस्केन यहाँ भी प्रात होता है |-अब विसर्जनीय 
के अल होने से स्थानी अल. के आश्रित यदि कोई विधि कर्तव्य हे तो “अनल्विधौ? . 
इस बचन से स्थानिवद्धाव का निषेध हो जाता है (निस से स का व्यवधान होने से 


शत्वं रुक जाता है ) । 


ले 
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६६ पातज्ञल महाभाष्य Ց 


किं पुनरिमे वणा अर्थवन्तः, आहो स्विदनथेका: । | 
Գեր अर्थवन्तो गणंघातुप्रातिपदिकप्रत्ययनिपातानामेकवर्णाना- 
म | | | 
` अथंबन्तो वणा; । कुतः धातुप्रातिपदिकप्रत्ययनिपातानामेकवणीनामर्थ- 
दर्शनात । धातव एकवणा अर्थवन्तो दृश्यन्ते एति, अध्येति--अधीते इति । 
प्रातिपदिकान्येकबणोन्यथचन्ति-आभ्याम्‌ , एभिः, एषु | प्रत्यया अर्थवुन्तः-- 
आपगवः, कापटवः | निपाता एकवणो अर्थबन्तः-अ अपेहि, इ इन्द्रं पश्य; 
उ उत्तिष्ठ, अ अपक्राम | घातुप्रातिपदिकप्रत्ययनिपातानामेकव्णानासर्थ- 
दर्शेनान्मन्यामहे--अथेवन्तो वणी इति । 
बर्णव्यत्यये चार्थान्तरगमनात्‌ ॥ 
._ ԹՎԱ 'चार्थान्तरगमनान्मन्यामहेथेवन्तो वणौ इति। कूपः सूपो 
यूप इति। कूप इति सककारेण करिचद्थो गम्यते | सूप इति ककारापाये 


तो क्या ये ( समी ) वर्ण अर्थवान्‌ हैं अथवा अनर्थक हैं ! 
रू ( वा०.) ՀՎ अथवान हैं क्योंकि լ 
` ग्रातिपदिक, Տա आर निपात ब वाले हैं। 2 եք ԼԷ: वाठ, 
A उ वणे अर्थवान्‌ है | यह क्योंकर १ इसलिये कि एक वर्ण वाले घातु प्राति 

। ` प्रत्यय ओर निपातो का अर्थ देखने में आता है। घातु एकबर्णंघटित hs 
' जाते हैं ( जैसे ) इण्‌ ( गत्यर्थक )  अधिइक्‌ ( स्मरणार्थक ) , अधि इङ ( अध्य 
_ यतार्थक )। प्रातिपदिक एकवणंघटित अर्थ वाले देखे जाते हैं (ՅՅ) भ्याम्‌, 
एभिः, एषु ( यहाँ विभक्ति परे होने पर "इदम्‌? के स्यान में “श्र? मात्र अवशिष्ट रहता 
` है और यही तदर्थे का बोधक है ) | प्रत्यय ( एकवणंघटित ) ամ वाले देखे जाते 8 

र्र जैसे ) श्रौपगवः, कापटवः ( यहाँ अण्‌ प्रत्यय है ) एक वर्ण वाले निपात र्थवाले 

` देखे बाते हैं, ( जैसे ) अ अपेहि, इ इन्द पद्य , उ उत्तिष्ठ, श्र ग्रपक्राम ( यहाँ अ 
इउका वितक आदि अथ हे ) | सो धातु प्रातिपदिके प्रत्यय और निपात--इनका 

2 ԱԿԱ होने पर मी श्रयं देखा जाने से हम समभते हैं कि वर्ण अर्थवान हैं। 

= कक. Fo ) वण के बदज़ जाने पर अर्थ बदल जाने से २ - 
= : वर्ण के बदल जाने पर अर्थ बदल जाने से इम जानते हे कि ՀՎ अर्थवान्‌ 
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सकारोपजने चाथोस्तर॑ गम्यते । यूप इति ककारसकारापाये यकारोपजने 
चाथान्तरं गम्यते । तेन मन्यामहे--यः कूपे कूपार्थः स ककारस्य, यः सूपे 
सूपाथः स सकारस्य, थो यूपे यूपार्थः स यकारस्येति । 

वर्शालुपलव्धौ चानर्थगतेः | 

वणानुपलव्धो चानथंगतेमेन्यामहेऽर्थवन्तो वशा इति । वृक्ष ԹԱՆ 
ԿԱՏԱ आण्डीरः | वृक्ष इति सवकारेण कश्चिदर्थो गम्यते) ազ इति 
बकारापाये सोर्थो न गम्यते | काण्डोर इति सककारेण कर्चिदर्थो गम्यते, 
ण्डीर इति ककारापाये सोर्थो न गम्यते । कि त्म च्यते ¬ अनर्थगतेरिति | 
न साधीयो झत्रार्थस्य ԿՏԱՎՆ । एवं तर्हीदं पठितव्यं स्यात्‌ -वणोनुपलव्धो 
चातद्थेगतेरिति | किमिद्मतदथंगतेरिति | तस्यार्थस्तदर्थः | तदर्थस्य गतिस्त- 
दर्थगतिः | न तद्थृंगतिरतद्थगतिरतदर्थगतेरिति । अथवा सोथेस्तद थर्तद थस्य 
गतिस्तदूर्थगतिः न तद्थंगतिरतद्थंगतिर्तद्थंगतरिति। स तहिं तथा निदेशः 
714 का बोन होता है । सूप में ककार के चले जाने से और सकार के राजाने से कोई 
दूसरा अथ प्रतीत होता है । यूप में ककार सकार दोनों के चले जाने से और यकार के 
आजाने से कुछ शरोर ही ग्रथ का बोध होता है । इससे इम जानते हैं कि कूप शब्द 
में जो कुआँ शर्थ है वह ककार का है, सूप में जो सूप अर्थ है वह सकार का है और 
ՀԿ में जो यूपार्थ ( यज्ञियपशु बन्धन काष्ठ ) है वह यकार का है । 

( वा० ) वणु का अ्रदशंन (अश्रवण) होने पर. ( पूर्व ) अर्थ का बोध न" होने 
से ॥ (भा०) वर्ण का अदशन (श्रश्रवण) होने पर जो (पूव) अर्थ का. बोध नहीं होता 
इससे इम जानते हैं कि वर्ण ग्र्थवान्‌ हें । (उदाहरण) वृक्ष 24 काण्डीर ग्राण्डीर | 
वकार सददित वृक्ष का कुछ विशेष अर्थ ( पादप ) अवगत होता है, जब्र वकार नहीं 
रहता तो ऋक्ष मात्र से उस अथ का बोध नहीं होता । इसी प्रकार काण्डीर शब्द जब 
ककार सहित है तब किसी एक अर्थ का बोवक दोता दै, जब ककार के" चले जाने से 
आण्डीर रूप रहता है तब उस अर्थ का बोधक ՀԱ होता । 'अनथंगतेः? यहाँ क्या 
कहा है ? इस वचन से अच्छी तरद श्र्थे की प्रतिपत्ति नहीं होती । अच्छा तो ऐसा 





` पढ़ना चा हिये--वर्णानुपलब्धौ चातदर्थरतेः । “श्रतद्थगतेः इसका क्या अर्थ है? 


। 
? 


० तदर्थ:-उसका र्थं | तदर्थगति-उसके अर्थ की प्रतीति | नश्पूवंक पञ्चम्यन्त का रथं 
होगा-उसके र्थे की प्रतीति न होने से | अयवा तदर्थ (समानाधिकरण तत्पुरुष 
-मानकर )-वह अर्थ | तदर्थगतिः-उस अर्थ का बोध । नम्भूवक पञ्चम्यन्त “अतदर्थगते: | 
का अर्थ होगा - उस अर्थ का बोध न होने से | तो फिर ऐसा निदेश करना चहिये 


२ ऋत ऽ կաա (नपुंसक लिङ्ग मे), भालू (पुल्लिज्ञ)। काण्डीर = काण्डवान्‌ | 


= शरधारी | आण्डीर = श्रण्डवान्‌ | अण्डपर्याय आण्ड भी है आर ण्डी मी। 
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कर्तव्यः | न कतेव्यः । उत्तरपदलोपोत्र द्रष्टव्यः | तद्यथा--उष्टसुखमिष मुखसस्य 
उष्ट्रमुखः खरमुखः | एवमतदर्थंगतेरनथेगतेरिति 

सङ्काताथवच््वांच्च | 

सङ्घातार्थवस्वाञ्च मन्यामहे अर्थवन्तो वणी इति | येपां संघाता अथ- 
चन्तः) अवयवा अपि तेषामथंवन्तः | Լ येषां पुनरवयचा अनर्थकाः समुदाया 
अपि तेषामनथकाः | तद्यथा-एकश्चक्षुष्मान्‌ दर्शने समर्थः तत्समुदायः शतमपि 
समथंम्‌ । एकश्च तिलस्तेलदाने समर्थः तत्समुदायः खायपि तैलदाने समर्था । 
येषां पुनरवयवा अनर्थकाः समुदाया अपि तेषामनर्थकाः ¦ तद्यथा--एकोन्धो 
द्शानेऽसमर्थ्तत्समुदायः शतमप्यसमर्थम्‌। एका च सिकता तेलदाने- 
ऽसमथो तत्समुदायश्च खारीशतमप्यसमथंम्‌ | 

यदि तर्हीमे वर्णां अर्थवन्तः, अर्थवत्क्ृतानि प्राप्नुघन्ति। कानि । 
झर्थवत्मातिपदकम्‌ इति प्रातिपदिकसंज्ञा, प्रातिपदिकादिति स्वाद्युत्पत्तिः, सुबन्तं 
पद्सिति ՎՎՅՏՈ | ततत्र को दोपः | գա इति नलोपादीनि प्राप्नुवन्ति धनं 

CHOU! c-Si 
नहीं । “अनथंगतेः? में (ոո. की अपेक्षा से) उत्तरपद 'तद्‌? का लोप समझना चाहिये । 
जैसे ( अन्यत्र भी ) उष्टमुखमिव मुखमध्य इस विग्रह के आश्रित उष्रमुख: ( और इसी 


प्रकार खरमुखः ) में उत्तरपद “मुख? का लोप देखा जाता है। ऐसे ही “अतदर्थगते:?? 
के स्यान में 'अनथंगतेः? ( उत्तरपद तद्‌ का लोप करके कहा है ) । 
( वा० ) सङ्घात ( वणंसमुदाय ) के ग्रर्थवान्‌ होने से ॥ 
, सङ्घात,के अर्थवान्‌ होने से हम जानते हैं वर्ण अर्थवान्‌ होते हैं । ( इसमें 
` हेतुन्झनुकूल तक यह दै )। ( जिन अ्रयवों के ) ապա अर्थवान्‌ होते हैं ये 
 अवयवमी यवान्‌ होते है | | ओर जिनके अप्रयव अनर्थक होते हैं उनक्रे սար» 
समुदाय भी अनथक होते हैं | जैसे एक पुरुष आखोंबाला देखने में समर्थ है ऐसे 
ओ सौ का समुदाय: मी समय है 1 एक तिल तेल देने में समथ है ऐसे तिलो का समुदाय 
खारी परिमाण भो तेल देने में समर्थ है । और जिनके արգ अनर्थक होते हैं उनके 
ԷՏ सशुदाय मी अनर्थक होते हैं । जैसे एक अन्धा पुरुष देखने में ्रसमर्थ है, ऐसों का 
ओ समुदाय सी ग्रःथे भी देखने में असमर्थ हे । रेत का एक कण तेल देने में असमर्थ है 
उनका समुदाय सौ खारी परिमाण भी तेल देने में असमर्थ है। Բր 


(Թթ): पदसंशा होती है । इसमें उत्पत्ति होती है और स्वादिप्रत्ययान्व 
Ն (इन्त) की पदसंशा होती है । इसमें क्या दोष आता है ! पदसंशा होने पर "नलोप: ' 


: न बन इत्यादि में न लोप आदि प्राप्त होते हं । 
Re Se ६ | 2 १ | լ 
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सह्वतस्थेफाथ्यत्सुबभावो वर्णात्‌ ॥ 
सङ्घ।तस्येकत्वसर्थः । तेन चर्णौत्सुब॒ुत्पत्तिनं भविष्यति | 
अनर्थकास्तु प्रतिवर्णमर्थानुपलब्धेः || 


Հ fa 
न्यनथकास्ठु ՀԱՒ | कुतः । प्रतिवणभर्थाचुपलन्धेः | नहि प्रतिवणेमर्था- 
-- पृ न्ते fF 6 ~~ Ce ® ե 
उपलभ्यन्ते | րմ प्रतिवर्शमिति | ՀՎ՝ वर्ण' प्रति प्रतिवणम्‌ | 


व्णुव्यत्ययापायोपजनविकारेष्वर्थदर्शनात կ 
बणंव्यस्ययापायोपजनविकारेष्वथेदरर्शनान्मन्यामहे--अनर्थ 
इति । वणुव्यत्यये -- क्ृतेस्तकः, कसेः रा ह Հ 
नाथव्यत्ययः | अपायो लोपः-हतः, घ्नन्ति, घ्नन्तु, अध्नन्‌ | चणापायो नार्था- 
गयः | उपजन आागसः- लविता लवितुम्‌ | वर्णोपजनो नार्थोपजनः। विकार 
आइशः-घातयति घातकः | वणंबिकारो नार्थविकारः । यथैब वर्णच्यत्यया- 





( वा० ) सङ्घात (वणंसमुदाय ) के एकार्थवाचक होने से प्रतिवर्णं से सु आदि 
प्रत्ययो की उत्पत्ति नहीं होगी | 
सङ्घात (ՀՎ समुदाय ) का एकत्व अर्थ दै, अतः सङ्घात से थु प्रत्यय की 
उत्पत्ति होगी, प्रतिवण से नहीं ( यद्यपि एक-एक वर्ण का भो एकत्व अर्थ है) । 
( वा० ) वरणं तो झनर्थक हैं प्रतिवण में अर्थ की उपलब्धि न होने से || 
ՀՎ तो अनर्थक हैं । कैसे ? प्रत्येक वर्ण में अर्थ के न देखे जाने से । वर्ण-बण 
में तो «Ո की उपलब्धि होती नहों । «ՈՀԱԹ का क्या शर्थ है! वणे वर्ण में । 
( वा० ) वणे व्यत्यय ( पूर्वापर वण-व्यत्यास ), वर्णापाय ( ՀԱՅԿ ), वर्णोंप- 
जन ( वर्णागम ) और वर्णविकार ( वर्ण-आदेश ) के होने पर अर्थ देखे जाने से ॥ 
वर्णव्यस्यय, अपाय, उपजन, विकार इन के होने पर ( भी ) अर्थ देखे जाने 
` से इम जानते हैं कि वर्ण अनर्थक हैं | वणंव्यत्यय होने पर कृती छेदने से तक सिद्ध 
. होता है, कस «ԱՀ सिकता, हिसि हिंसायाम्‌ से सिं । यहाँ वणंव्यत्यय तो स्पष्ट 


- है पर भ्रर्थव्यत्यय कुछ भी नहीं | अपाय नाम लोप का है । जैसे इतः भम्ति घ्नन्तु अन्नन्‌ 
` सें हन्‌ घातु के मध्यवर्ती अकार का लोप हुआ है । वर्णापाय तो है पर अर्थापाय कुछ भी 


,नहीं । उपजन नाम आगम का है । जैसे लविता लवितुम- यहाँ लूधाठ Հ आधधातुक 
प्रत्यय को इट आगम ( उपजन ) हुआ है, पर अर्थोपनन कुछ भो नहीं | विकार नाम 


आदेश का है । जैसे घातयति, घातकः | यहाँ इन्‌ के हू को घ हु । बरणबिकार तो | : 


ट हुआ! है अर्थविकार कुछ भी नहीं | ( यदि «Վ «Աւ होते तो) जैसे ब 
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पायोपजनविकारा भवन्ति तढुदर्थव्यत्ययापायोपजनविकारैसवितव्यम्‌ | न 


चेह तह्ृत्‌। अतो सन्यासहे--अनथका वणो इति | 

उसयमिदं वर्णेषक्तम्‌- अर्थवन्तो उनथंका इति च | किमत्र न्याय्यम्‌ | 
उभयमित्याह | कुतः। स्वभावतः | तद्यथा समानसीहसानाना चाधीयानानां 
खच केचिद्थयुज्यन्ते, अपरे न । 

न चेदानी कश्चिदर्थवानिति कृत्वा संवरथेवद्धि: शक्यं भवितुम्‌ 
करिचद्वा$नर्थफ इति त्वा सरवरनर्थेकेः । तत्र किमस्माभिः Հոմ क्ुम्‌-¬- 
यद्धातुप्रातिपदिकप्रत्ययनिपाता एकवणी अर्थवन्तोऽतोऽन्येऽनथका इति । 
स्वाभाविकमेतत्त | कथं य एष भवता वणौनामर्थवत्तायां हेतुरुपदिष्ट:-“ 
अर्थवन्तो वर्णी घाहुप्रातिपदिकम्रत्ययनिपातानामेकवणोनामथद्शंनाद्व्यत्यये 
चाथोन्तरगमनाइणानुपलव्यौ चानथंगतेः सङ्घाताथंवत््वाच्च॑ति। सङ्घाः 
तान्तराण्येवैतान्येबञ्जातीयकान्यथोन्तरेषु वर्तन्ते कूपः सपो यूप इति। 
यदि हि वणंव्यत्ययक्कतमथोन्तरगमनं स्यात्‌, भूयिष्ठः कूपाथःसपे स्यात्त? सूपा- 


Ֆե कूपे, कूपार्थशच युपे, यूपार्थश्च कूपे, सूपार्थशच यूपे, यूपाथश्च सूपे । 
व्यत्यय आदि होते है चैसे दी भ्रर्थव्यत्यय आदि मी होने चाहिये थे, पर ऐसा होता नहीं । 





इस से इम जानते हैं कि वर्ण अनथंक हैं । 

वर्ण के विषय में यह दोनों बातें कही गई है--वण ्रर्थवान्‌ हैं, वर्ण ग्रनथक 
हैं | इस में न्याय्य पक्ष कौनसा दै? दोनों पक्ष न्याय्य Հ | यह केसे ! स्वभाव से । 
जैसे एक बराबर यत्न करते हुए और पढ़ते हुए छात्रों में से कुछ अथवान्‌ ( सफल ) 
होते हँ, दूसरे नहीं । 

किसी एक के रवान्‌ ( सफल, अथ॑युक्त ) होने से Ա तो अथवान नहीं हो 
जाते और न ही कोई एक श्रथशऱ्य ( असफल, अथरहित ) है तो इतंने से सभी झस- 
फल हाँ ऐसा कोई नियम है । यहाँ हमें क्या सिद्धान्त करना चाहिये-यद्दी कि एक वण- 
घटित धातु, प्रातिपदिक, प्रत्यय, निपात अर्थवान्‌ हैं, इन से अतिरिक्त अ1र्थक हैं । और 
यह स्वभावसिद्ध दै | ये जो,पूवपक्षी ने वर्णी की अर्थवत्ता ( सार्थकता ) में हेतु दिये हर" 
अर्थवन्तो वेणः घातुप्रातिपदिकप्र्ययंनिपातानामेकवर्णानामर्थेदशनात्‌ इत्यादि उनका. 
क्या समाधान है! ( इस पर सिद्धान्ती कहता है ) कूप, सूप, यूप इत्यादि स्वतन्त्र एक- 


. ՎԱՏ असम्बढ सङ्गात हैं और इसीलिये նոնա शयो में वर्तमान हैं। यरि 








էլ 
2 ~ 


चा कूपे, कूपस्य वा सुपे, सूपस्य वा यूपे । अतो सर्न्यामिह--सँ द/म्तराण्येतो- 


(४२ 


३ | ` Բ डौ ११ 1 
यतस्तु खलु न किळिचत्सूपस्य बा यूपे, यूपस्य चा कप, पस्य ՎԱԿ 
चेतः 


न्येबञजातीयान्यर्थान्तरेषु वर्तन्त इति। . 

इदं खल्वपि भवता वर्णानामर्थवत्ता ՎՆ साधीयो ऽनर्थकत्वं 
योतितम्‌। यो हि सन्प्रते--यः कूपे कूपार्थः स ककारस्य, यः सूपे सूपार्थः स 
सकारस्यु, यो यूपे यूपाथः स यकारस्येति, ऊपशव्दस्त्वस्यानथेकः स्यात्‌। तत्रेदम- 
परि हृतं सङ्घाता्थचत्त्वाश्च इति | एतस्यापि प्रातिपद्किसंज्ञायां परिहार वच्यतिः | 

अइ उण , ऋलक्‌, ए ओड, ऐ ओच्‌ | 
अस्याहारेड्युवन्थानां कथमज्ग्रहणेषु न 

यूपशब्द से बोधित नहीं होता, नाहीं यूप का कूपशव्द से, कूप का यूपशब्द से, सूप का 
कूपशन्द से, कूप का सूप शब्द से, सूप का यूपशब्द से, इस से इम जानते है क़ि कूप, 
सूप, ՎՎ--Վ स्वतन्त्र सङ्घात अपने-अपने श्रथों में व्यवहृत होते हैं । 

आप ने वणां की श्रर्थवत्ता का उपपादन करते हुए वहुत अच्छी तरह से उन 
की ्रनर्थकता झल्षकादी | यह जो आप मानते हैं कि जो कूप शब्द में कूपार्थ है वह 
ककार का है, सूप शब्द में जो सूपार्थ है वह सकार का. है; यूपशब्द में जो यूयाथे हे 
वह अकार का है, ऐसा मानने से (ऊप'शब्द तो अ्रनथंक हो जाता है ( यह क्यों नहीं 
देखते | ) । रहा 'सङ्घातार्थवच्वाच' इसहेतु का उत्तर, सो उसे भी प्रातिपदिकसंज्ञावि- 
घायक सूत्र र्थवदघातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ में कहेंगे । 

अ इ उण, ऋ लुक्‌ , ए ओङ्‌ , ऐ श्रीच। ' . 

( वा० ) अच्‌ प्रत्यादार में जो अनुबन्ध ( ण्‌, कू; ङ्‌ चू ) सुते जाते हैं उनका 
आच्‌ ग्रहण से ग्रहण. क्यों नहीं होता १ 

१. इसी बात को वाक्यपदीयकार महावैग्राकरण भीमतुंइरि ने इस प्रकार 


कारिका में निबन्धन किया दै र 
Վ कूगपूपयूपानामस्तयोर्थस्य विद्यते । 


अतोऽ र्थान्तरबाचित्वं संङ्घातस्यैव गम्यते || 
२. वहाँ यह परिहार कहा है--दृष्टो तदर्थेन गुणेन गुणिनोऽर्थमावः) ऐसा 
देला जाता है कि एक-एक अश्यव में जो गुण नहीं है वह भी कहीं अवयवी (सङ्घात) 
में आजाता हैं जैसे रथ के प्रत्येक अङ्ग में गति क्रिया विषयक सामथ्यं ՀԱՎ 
भी समुदाय रथ में गति-सामथ्य होता है, अथवा जैसे सुरा के म र | 
—द्रग्य नहीं तो भी अत्रयबी ( उन अवयवो से घडि 
: ( समुदाय कः न मा देखो जाती है, सो यह कोई नियम नहीं कि संघात 
यदि अर्थवान्‌ है तो րոզ मो अर्थवान्‌ ही दों । अतः जहाँ պոզ व्यतिरेक 
वत्तं सिद्ध हो वहीं स्वीकार करनी चाहिये, न कि सवन । 
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य एतेऽछु प्रत्याहाराथी अनुबन्धाः क्रियन्ते एतेषामज्महणेन ՅԱ 
कस्मान्न भवति । कि च स्यात्‌ | दधि णकारीयति › इको यणचि इति यणादेशः 


प्रसज्येत | 


आचारात्‌ 
किमिद्माचारादिति । आचायाणामुपचारात्‌ । नेतेष्वाचायों अच्का- 
योणि तवन्तः | ՛ 
शप्रधानखात्‌' 


अप्रधानत्वाच्च न न खल्वेतेषामछु प्राधान्येनोपदेशः क्रियते । क तहि । 
हबु । कुत एतत्‌ । एषा ह्याचायेस्य शेली लच्यते यत्तल्यजातीयांस्तुल्यजातीये- 


घूपदिशति--अचो5छ हलो हबु । 
लोपश्च बलवत्तर! 


"जथे अर्चो में प्रत्याहार (अक , अण आदि ) के लिये अनुबन्ध न्‌ आदि ) के लिये अनुबन्ध न्‌, क, आदि 
गये हैं इनका «արվ से ( अच कहने से ) ग्रहण क्यों नहीं होता ! क्या हो ( यदि 
हो जाय ) ? दघि णकारीयति--यहाँ इको यणचि ( ६।१।७७ ) से यणादेश होने लगेगा | 
आचारात्‌ | 
आचार” इसका क्या अर्थ दै | आचायों का व्यवहार, उससे । «արվ ने इन 
ण्‌ क आदि के परे होने पर अच-निमित्तक काय नहीं किया । 
Տ श्प्रघानह्दोने से 
अप्रधान होने से भी। इन ण क्‌ आदि के अचों में प्रधानतया उपदेश (उच्चारण) 
नहीं किया हे | तो कहाँ प्रधानतया उच्चारण किया है ? इलों में। यह क्‍यों कर! 
` झाचाय की ऐसी शेली दीखती है कि तुल्य जाति के वर्णो को एक साथ उपदेश करते 
हैं अचों का एक साथ उपदेश करके पश्चात्‌ हलो का उपदेश करते हैं। 
लोप भी बलवत्तर है । ८ 


3 १. आचायाँ का व्यवहार, उससे । तृषिमृषिकृषेः काश्यपस्य ( १।२।२५ ) 
में मूषि के 'इ? से परे कृषि” के ककार के परे होने पर 'यण? न करना - यह आचार है ।..' 
.. २, प्रघानाप्रघानसंनिधौ प्रधानमेव कार्याणां प्रयोजकम्‌ अथात्‌ प्रधान व अप्र 
धान के एक साथ उच्चारित होने पर प्रधान को ही कार्य होता है ऐसा न्याय दै | 
परार्थं होने से अनुबन्ध अप्रधान हैं , अत: इनकी աթ संज्ञा नहीं होती | 
Հ. शोले भवा शेली, समवघानपूर्विका प्रवृत्ति: | 
` ` ४ लोप पर, नित्य और श्रन्तरङ्ग होने से बलवत्तर है अर्थात्‌ पहले ही अनुः 
दु बु. बन्धो का लोप होने से संज्ञा-विधान काल में उनके न होने से उनको श्च स'ज्ञा नहीं 


gf ՉԻ है 
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लोपः खल्वपि तावद्धवति | 
जकालोउजिति वा योगस्तत्कालानां यथा भवेत! । 
७ - ५ ९ ~ नै ७ ९2 ४० 
चचां ग्रहणसच्काय ՎԿ न भविष्यति ॥ 
अथवा योगविभाग: करिप्यते--ऊ कालोऽच्‌ उ ऊ उ ३ इत्येवंकालो55- 
भवति। ततो इस््दीघप्लुतः’ हस्वदीघेप्लुतसंज्रच Կ भवति - ऊकालो$च | 
एबसपि कुक्छुट' इत्यत्रापि पराप्नोति । तस्मात्पूर्वोक्त एव परिहारः | एष արգ: । 


` अपर आह-- 


हस्वादीनां वचनाद्‌ म्राग्यावत्तावदेव योगोऽसतु । 


लोप भी निश्चय से इन ण क्‌ आदि का हो जाता है। 
` (ՀԹ) ऊकालो ऽच्‌ ऐसा योगविभाग करने सेउ ऊ 3३ काल वाले 
वर्ण की अच्‌ संज्ञा होने से इन ण्‌ क आदि को अच्‌ निमित्तक कार्य नहीं होता । 
ո: योगविभाग किया जायगा । “ऊकालोऽच्‌” इतना एक सूत्र होगा । 
अर्थ होगा उ ( ԿԱԹՆ) ऊ ( द्विमात्रिक ), उ ३ ( त्रिमात्रिक ) वणा की 
अच्‌ संश होती है | दूसरा सूत्र होगा-- “हस्व दीप्लुतः?, अर्थ होगा--एवमात्रिक, 
द्विभात्रिक, त्रिमात्रिक अच्‌ क्रम से हृस्व, ՀՎ प्लुत संश्क होता है | 
पर इस प्रकार एकमात्रिक वर्ण की «Վ संशा होने से աղ» में क्क ( संयीग- 
रूप-एक अक्षर ) की ( एक मात्रिक होने से ) अच्‌ संज्ञा होने लगेगी, अतः पूर्वोक्त 
परिहार ही ठीक रहा । इसी ( 'ऊकालो5ज? वार्तिक से कहे हुए । ) अर्थ को . दूसरा 
बातिककार ऋषि यू'कहता है-- . | 
( वा० ) 'ऊकालो ज्म्‌स्वदीधसुत:, इस सूत्र में Գագո इस श्रंश से 





होती । अनुबन्धों की उच्चारण-काल में ही सत्ता है, इत्संश के आधार पर जो कार्य 


प्राप्त होता है उसे Հ ग्रविद्यमान होते हुए ही करते हैं, रवयं किसी कार्य का विषय 
नहीं बनते। | - 
१. अक!र आदि का उपदेश होने से और सवर्णो का ग्रहण होने से ՕԹ 


सिद्ध ही है, योग विभाग से काल विशेष विशिष्ट ग्रकारादि की ही अच्‌ संज्ञा होने से 


अनुबन्थो का ऊकाल ( एकमात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक ) न होने से 'अच्त्व' नहीं । 
२. ՀԱ समाम्नाय में ककार जाति का निर्देश होने से मात्रिक क को अच्‌ 


1 समक कर प्रश्न है । 


३. यद्यपि यहाँ-'दो ककार हैं, और दो व पर जाति को 
अभिव्यक्ति नहीं होती,” यह भी परिहार हो सकता है, तो भी पूर्व कहा हुआ-- 
मात्राकालो5त्र गम्यते; न च मात्रिकं व्यम्जनमस्ति-यह परिहार अभिमत है । 


> 
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अच्कार्याण यथा स्युस्तत्कालेखचु कायाशि ॥ 

अथ किमथंमन्तःस्थानामणसूपदेशः क्रियते । इह ՎՀ यू यन्ता स ब्‌ 

ब्‌ वत्सरः, य ल ल्‌ लोकं, त लू ल लोकमिति परसवणस्यासिद्धस्वादशुस्वार 
स्बैव Վաղ तत्र परस्य परसवण कृते तस्य यय॒ग्रहणेन अहणात्‌ पूदस्याप 
परसवर्णो यथा ՀԱԼ नतदस्ति प्रयोजनम्‌ । बच्त्यत्येतत्‌--द्विबंचने पर- 
«ՎԱՎ सिद्ध वक्तव्यमिति | यावता सिद्धत्वमुच्यते परसवण एव तावद्धवाते । 
* परसवर्ण तहि कृते तस्य यम्रहशेन ग्रहणाद्‌ द्विवचनं यथा स्यात्‌ । सा भूदू 

द्विवचनम्‌ । «գ च भेदो भवति= सति द्विवचने त्रियकारकम्‌, असात द्विवच 
द्वियकारकम्‌। नास्ति भेद: | सत्यपि द्विवचने द्वियकारकमेव | कथम्‌ । हलो यमा 
` ցոլ लोपः? इत्येवभेकस्य लोपेन भवितव्यम। एवमपि भेदः । सति ठिवचने 


पूवे 'ऊकालोऽच्‌ः इत्येवंरूप ही पथक्‌ योग रहे, जिससे एकमात्रिक, ट्िमात्रिक, 
त्रिमात्रिक अचों को ही अच को उद्देश्य अथवा निमित्त मान कर विधान किये काथ 


` हो सक । 
अब इस पर विचार किया जाता है कि अन्तःस्थ वण यवल का ग्रण्‌ 


` प्रत्याहार में पाठ करने का क्या प्रयोजन है | यहाँ सं यन्ता सं वत्सरः यं लोकम्‌ 
` अवस्था में 'वा पदाम्तस्य' ( ४५६ ) इससे यय्‌ परे होने पर अनुस्वार को शर 
զվ मी प्राप्त होता है और “अनचि च? से նմ भी । दिवेचन शास्त्र ग्रनचि च 
(८४४७ ) की दृष्टि में पर सवर्णं शास्त्र ¦ Վ ՎԵՀ (०४५६ ) असिद्ध 
होने से अनुस्वार को द्वित्व ही होगा । तत्र स“ -- यन्ता इस अवस्था में परले 
अनुस्वार को पर सवण य_ करने पर ग्रहणक शास्त्र 'अरणुदित--' के लगने पर 
णत्वेन गहीतः होने पर सानुनासिक यकार के “यय प्रत्याहारान्तःपाती हो जाने से 

। पूव अनुस्वार फो भी परसवर्णं हो जाय.( यह प्रयोजन है )। ( जिससे स यें 
' युन्ता रूप सिद्ध हो जाय ) । यह कोई प्रयोजन ՎԱԼ आरो कहेंगे कि द्विवचन की 
. कव्यता में परसवर्ण को सिद्ध कहना चाहिये । अब चूँकि परसवण सिद्ध है, अतः 
पर होने से पहले पर ավ ही होगा । अच्छा तो अत्र भी «ՎՀ पाठ का प्रयोजन 
Ս बना रहा, कारण कि अनुस्वार को पर सवण ये. होने पर और ग्रहणक शास्त्र के 
 चलपर इसे “यर्‌? मान कर श्रनचि च? से द्वित्व हो जायगा। मत हो द्वित्व 
(दत्व का कुछ प्रयोजन नहीं, ग्रतः अण में पाठ की सार्थकता नहीं )। अजी 
 दइित्रसप्रयोजन है, इससे शब्द रूप में भेद होता है। जब द्वि हो तो शब्द 
5 ह (सये ये ար ) तीन यकारों वाला होता है, द्वित्व न हो तो द्वियकार वाला । 
"ही छे हि कुछ भेद नहीं | द्वित्व होने पर भी द्वियकार वाला ही रूप होता है । कैसे ! 
2 हिलो यमा यमि लोप” ( ८।४।६२ ) इससे एक यकार का लोप हो जायगा । तो 


Ա EY 


i 










թ Ars *_ 


» ԵՀԱ आहिक १०५ 


कदाचिद्‌ द्वियकारकम्‌, कदाचित्‌ त्रियकारकम्‌ | असति त्रियकारकमेव | स एष 
कथं सेदो Վ स्यात्‌ यदि नित्यो लोपः स्यांत्‌। विभाषा चस लोपः] 
यथाऽभेद्स्तथास्तु । 


अशुचर्तते विभाषा शरोऽचि यद्ठारयत्यर्थं द्वित्वम्‌ । 
° यद्यं शरोऽचि’ इति दविवंचनप्रतिषधं शास्ति तञ्ज्ञापयत्याचायोऽनुव- 


~ 


तेते विभाषेति । कथं कृत्वा ज्ञापकम्‌। 

as ~ .--ո 0०१ ~ ७० ०४ 

नित्ये हि तस्य लोपे प्रतिपेधार्थो न कश्चित्स्यात्‌ । 

यदि नित्यो लोपः स्यात्‌ प्रतिपेधवचनमनर्थेकं स्यात्‌। अस्त्वत्र 

द्विवचनम्‌ “करो झरि सबर्ण! इति लोपो भविष्यति । पश्यति स्वाचारः 
~ “२ ०, ՓԳՀ ल्‍ * ७ «Հ ԽՀ Հ 
विभाषा स लोप इति, ततो ԹՎՎՎԱԱՎՎ शास्ति। नतदस्ति ज्ञापकम्‌ । 
नित्येपि तस्य लोपे स प्रतिषेघोड्वश्य॑ चक्तव्यः यदेतदू «Վանա इति 
हिवेचनं लोपापवादः स विज्ञायते । कथम्‌ । यर इत्युच्यते। एतावन्तश्च ` 


շոգ 
Զ-| 
Բի 


भी भेद रहेगा | द्विच होने पर कभी ( पाक्षिक लोप होने पर ) द्वियकारवाला,कभी 
( लोपाभाव पक्ष में ) तीन यकार वाला । जब द्विव हुआ ही नहीं तो द्वियकारवाला 
एक ही रूप होता है । यह मेद कैसे न दो ? तमी जब कि 'हल्लो Կ- यह खोप 
नित्य हो । पर यह लोप विभाषा होता है । जिस प्रकार ( द्वित्व शास्त्र की प्रवृत्त और 
प्रवृत्ति में ) एक समान रूप रदे पैसे ही हो। 
( वा० ) “इलो यमां? में झयो होऽन्यतरस्याम्‌ ( म।४।६२ ) से विभाषा 
( अन्यतरस्याम्‌) की अनुगति आतो दै । क्योकि आचार्य (शरोडचि” ( =।४।४६ ) सूत्र 
से.द्वित्व का प्रतिपेध करते हे । यह ज्ञापक केसे हुआ। | | 
( ՎԹ.) उस हलो यमां- लोप के नित्य होने पर 'शराईचि' से ԵՀ 
प्रतिपेध करना व्यर्थ है । 
» यदि लोप नित्य हो तो प्रतिषेव-वचन (शरोऽचि) व्यर्थ हो जायगा। निषेध वचन्‌ 
न हो, द्वित्व दो, तो भी करो झरि աԱ (८1४1६५) से द्वित से निष्पन्न हुए एक नकार 
का (नित्य) लोप हो जायगा । पर आचायं जानते हैं कि बह ոն झरि सवण से A 
, लोप वैकल्पिक है , अत एव द्वित का प्रतिषेव करते हे । यह कोई ज्ञापक नहीं 
` भारि सवर्णां के लोप के नित्य होने पर भो वह प्रतिषेध ( शरोऽचि 2 अवश्य कहना 
होगा । यह जो “अचो रहाम्याम्‌ (८।४।४६ ) यह द्वित्व शाख है, Նաի `: 
, पवाद है। कैसे! द्वित्व Գ को कहा दै। इतने ही वो यर. ६-यम्‌ र ԱՅՆ 


ո छै *. ० १३ 21% 
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यर: | यढुत भरो वा यमो वा । यदि चात्र लोपः स्याद्‌ द्विवेचनमनथेकं स्यात ¦ 
किन्तहि तयोर्योगयोरुदाहरणम्‌ | «ՀԱՎ द्विवचने त्रिव्यळ्जनः संयोग:-- 
अत्तम्‌, अवत्तम्‌ , आदित्य; । इहेदानीं सामथ्योल्लोपो न भवति, एवमिहापि 
लोपो न स्यात्‌ कर्षति वर्षेतीति । तस्मान्नित्येपि लोपे$वश्यं स प्रतिषेधो 
बक्तव्य: | तदेतवृतयन्तं सन्द्रधं ՎԱՎ आचार्याणां विभाषाऽचुबर्तते न वेति । 


लण्‌ ॥ ६॥ 
अयं णकारो हिरनुबध्यते पूर्वेश्चैव ՎԱՎ | तत्रास्महरेष्चिस्थहसोपु 
Ge Հ नणग्रह्शेणु 
ՄՏ सन्देहो भवति पूर्वेण Հպ: परेण वेति । कतमस्मिंस्ताबद्ण्यहरे 
सन्देह; ' दूलोपे पूवस्य दीर्घोऽणः इति । 
| ( असन्दिरघम्‌ ) 
असन्द्रधं पूर्वण न परेण । कुत एतत्‌ । 


७७ Soo 2-2. 








| | 
मर! यदि यहाँ ( द्वित्व होने पर ) लोप हो, तव द्वित्वविधान अनथक हो जायगां | तो 
इन झरो झरि, ԿՈՀՊՈ- इनका क्या उदाइरण है ! जहाँ द्विल्व किये बिना तीन 
pa का समुदाय है, जेसे र्तम्‌ ( प्र दा तम्‌ = प्रदृत्‌ ՀՎ), अवत्तम्‌, आदित्यः 
ՐՆ Հ Մ कर्ता हत्ती में 'अचो रहाम्यां दे दित्व बिधान व्यर्थ मत हो इसलिये 
ԱՅՆ Հ नहीं होता । जसे द्वित्व सामर्थ्यं से लोप नहीं होता, इसो प्रकार 
Հոր म मी लोप नहीं होगा | इसलिये लोप के नित्य होने पर भी 'शरो5चि? 
ե Է. ա Ե | सो यह क सन्दिग्ध दै कि आचार्यों के मत में हलो यमां 

मि लोपः, Վ में भयो दोऽन्यतर Հող: 

अनुवृत्ति ग्र.ती है ग्रथवा नहीं | ह कतर) 


- 
गर 


२2 लण्‌ | ६ ॥ 
ओ- यह णकार दो बार अनुवन्ध-हूप से आया है--पहले और पीछे । सूनरो में जहाँ 
जहाँ अरा ग्रहण किया है श्रथवा इण ग्रहण किया है वहाँ पूव णकार (ग्रह उण ८ 


. इस सूत्र के णकार ) से प्रत्याहार समझना चाहिये अथ 
eo ee: वा परले णः ՀՎ सूत्र के- 
Ե: णुकार ) से।. र यया 


Ս: से अणूमहणमें सन्देह हैं ! ՀՈՎ पूवस्य दीघोंड्ण: ( ६।३।१११ ) ` 


 इससून्न के श्रण के विषय में । . 
क नि ५ ո. ति ( निःसन्देह ) " 
jhe सनदे यहाँ अण पूर्व णकार से लिया जाता है पर से नहीं | यह क्योँकर ! 
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पराभावात्‌ । 


नहि ढूलोपे परेऽणः सन्ति ननु चायसस्ति- आतृढ आबृढ इति । 
एवं तहि सासथ्योत्पूवेण, न परेण | यदि हि परेण स्याद्णग्रहणमनर्शकं 
स्यात्‌ | ՀՈՎ զՎա दीर्घोऽचः? इत्येव ազ: अथ वेतदपि न त्रयाद्‌ अचो 
होतद्भवति-हस्वो दीघः प्लुत इति। २ र 
` अस्मिंस्तह्यणग्रहणे सन्देहः-केऽणः इति । असन्दिग्धं पूर्वेण न परेण । 
कुत एतत्‌ | पराभावात्‌ | नहि के परेऽणः सन्ति। Հգ चायमस्ति-गोका 
नोकेति । एवं बहि ազանվա, न परेण । यदि हि परेण स्यादण ग्रहण- 
मनर्थकं स्यात्‌ । केऽचः इत्येव ող । अथवेतदपि न त्रयात्‌ । अचोह्योतद्ध- 
चति-हृस्वो दीघः प्लुत इति । ՅԱ 
अस्मिंस्तद्वण्भहणे सल्देह:--अर्णोउप्रगृह्मस्थानुनासिकः” इति | अस- 
दिग्धं ՎԱԿ, न परेण । छुत एतत्‌ । पराभावात्‌ | नहि पदान्ताः परेऽणः 
सन्ति | नलु चायमस्ति-कर्ठ हृदं इति । एवं तहिं सामथ्योत्यूबेण, न परेण । 





(वा० ) पर अण्‌ के न होने से । 

°  दुलोप होने परपरले «Վ(ո से लेकर ल_तक ) होते ही नहीं । देखिये 
(ՀԱԿ होने पर ) आतृढ-आ्रावृढ में ऋ रूप पर अ्रण्‌ मिलता है। अच्छा, तो,अ्रण 
ग्रहण-सामर्थ्यं से हम जानते हैं कि यहाँ पूर्व णु से अ्रणुग्रहण होता है, पर से नहीं | 
यदि परले से हो ग्रण-ग्रहण अनर्थक हो जाय । तब तो 'दलोपे पूवस्य दीघोंडचः” ऐसा 
ही कहे । अथवा “अचः कहने की आवश्यकता नहीं । हस्व दीघे ज्ञत अच्‌ को ही तो 
होते हैं (ये रच्‌ मात्र के ध्म हैं )। | 

तो इस थ्यण-प्रहण में सन्देह है केऽणः ( ७।४।१३ ) इति । निःसम्देह 
पूर्व ण्‌ से ग्रहण होता है, परले से नहीं । कैसे जानें ! परले अणू के अविद्यमान होने 
से। कः समासान्त परे रहते परले अणु का संभव नहीं दै । अजी यह देखिये गोका 
नौका में 'कःपरे रहते ओ-रूप परला अण्‌ मिलता है। अच्छा तो अण-महण-सामध्य 
" से पूर्व ण से अण लिया जाएगा, पर से नहीं। यदि पर एसे ग्रहण हो, तो ए. 
ग्रहण अनर्थक हो जाय । “केऽचः? ऐसा ही कह दे । अथवा Հ: यह भी न कदे, ` 
हस्व दीर्घ सुत शरच्‌ को ही तो होते हैं । Ն 
तो इस अण्प्रहण में सन्दे है-'श्रणो5प्रण्ह्यस्यानुनासिकः' (८1४५७ ) 
`` निःसन्देइ यहाँ पूर्व णु से अण्‌ लिया जायेगा, परले से नहीं | कैसे जानें! परले अण्‌ 
न होने से । पदान्त परल अण्‌ नहीं मिलते । श्री कतु इतृ में पदान्त परला करूप 


, अण्‌ मिलता है | अच्छा तो अण्ग्रहण-सामध्य 


से पूर्व णकार से अण्‌ लिया'जायगा | 
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यदि हि परेण स्याद्‌ अण्ग्रहणमनर्थक स्यात्‌ | अचो$5प्रगृह्मस्यानुनासिक: 
ՀՅՎ त्रयत्‌ | अथवैतदपि न त्र यात्‌ । अच एव हि प्रगृह्या भवन्ति । 
अस्मिसतह्प्रहणे सन्देहः-“उरण्‌ रपरः। असन्दिग्धं पूवण, न परेण । 
छत एतत्‌ । पराभावात्‌ । न हुः स्थाने परेऽणः सन्ति । ननु चायमस्ति «ՀՎ 
हजरथमिति । कि च स्याद्यत्र रपरत्वं स्यात्‌ । इयो रेफयोः श्रवण प्रसज्येत | 
हलो यमां यमि लोपः इत्येवमेकस्यान्न लोपो भविष्यतीति। विभाषा स ज्लोपः, 
विभाषा श्रवणं प्रसज्येत | अयं तहिं नित्यों लोपः रो रि? इति | पद।न्तस्ये- 
ՅՎ स: | न शक्यः स पदान्तस्येत्येव विज्ञातुम्‌। इह हि लोपो न स्यात्‌-: 
जगृघेलड अजघोः, पास्पद्धे: अपास्पाः इति | इह तहिं मातणां पितणाभिति 
रपरत्वं प्रसज्यते | आचायप्रवृत्तिज्ञोापयति-नात्र रपररवं भवतीति | यदयम्‌ 
कत इद्धात: इति धातुमृणं करोति | कथं कृत्वा ज्ञापकम्‌ । धातुमहणस्येत- 
सयोजनम्‌--इर मा मूत्‌ «ՎԱ पितृणाभिति। यदि चात्र रपरत्वं स्याद्धातु- 
महणसनथक स्यात्‌। रपरत्वे क्ृतेऽनन्त्यस्वादित्यं न अविष्यति | पश्यति 


परले से न । याद्‌ परले से ग्रहण हो अण-्रहण व्यर्थ. हो जाय | 'ग्रचोऽप्रसहमस्यानु- 
द զ Հ ԱՏ अचः यह भी न कहे, श्रच्‌ को ही उद्देश्य कर के 

ւ» तो इस श्रणग्रहण में सन्देह है--“उरण रपरः” ( १।१.५१ ) । निःसन्देइ 

ए शकार से अण लिया जायगा । परले से नहीं । यह क्योंकर? परले अणः 

केन होने से ( ऋ के स्थान में परले अण्‌ मिलते ही नहीं )। ञ्जी क्यम्‌ 
हुनेयंम्‌ Հա रूप अण्‌ मिलता है। कया हानि हो यदि यहाँ रपर हो जाय | 

| दो रेफ सुनाई देंगे । (नहीं) “हलो यमा यमि लोप: इस:से एक का लोप 

ही जायगा | वह लोप विभाषा है ( नित्य नहीं ) अतः पच्च में (दो रेफों का ) 

कफ असक्त होगा।. अच्छा (Ադ यमां यमि-? से लोप नहीं करगे किन्तु ) 

22. 0 तयी जो नित्य विधि है, उस से लोप करेंगे. पर “रो रि" 
` ती. पदान्तं Կա लोप विधान करता है। नहीं, ऐसा नहीं माना जा सकता । 


Ը ԱՅՅ ար के लङ लकार में और պմ धातु के यङ्लुक के लड में. _° 
~ Ye ५.९ 









Հո श्रपासपाः-ये रूप न बन सङ 

REAR SMEG ՀԱՆ. बन सकगे | ր ऱ्य जो 
जायगा 1 ( नहीं होगा ) आचार्य की अच्छ तो मातणाम्‌, पितणाम्‌-यहाँ रपर हो 
ը कि ३75, ६ ՊԽ( व्यवहार ) बंतलाती है कि यहाँ रपरत्व नहीं 


.. होता | कारण कि [यः ६ 
करते हैं। कैसे क ऋत इद्घातो:' ( ७।२।१०० ) इस सूत्र में घात अहण 
s उः 


` զա नहो। यदि यहाँ ՏԱՄ 
Ց ह स | पदि भमी रत हो जाय, घातुम्रहण व्यर्थ हो जाय | कारण | 
բ: तो इत्र प्रात ही न हो । आचार्य Ե 










` कि रपरत्व होने पर ( मातर ळे 
च 22 22% Է ՀԱՆ फट» गर मातर क?” 002 «րջ աաա 
(पप Վ fod! NR եշ Ի 5 Է» कट 2००" Տ զ न रहा; 
Ր: FR 22: IRE, है मु रय ) 
4 SUNT, ए - - է 2-4 टे १ 

>> SPSS ԱՐԱՆ Ո ԿԱՆ ७ - 
A ՀԱԻ: PTS 
20 TY का कक Լա» १ 
NSCS ԼՅԱՆ, 2 _ ՇԸ-0. aes ik SF | ՐՀ | 
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त्वाचायाँ नात्र ՀՀՀ अवतीति, ततो धातुग्रहणं करोति । इहापि तहिं न 
~ ४५ ८९० हीष क क नर 
प्राप्नोति चिकीषति जिहीषंतीति । मा भूदेवम्‌। “उपधायाश्च? इत्येवं भवि- 
ան इहापि तहि प्राप्नोति मातणां पितृणामिति । तस्मात्तत्र धातुग्रहणं 
5 ԻՎ" Փր - 
कतव्यम्‌ | एवं ՀՇ सामथ्योत्पूवंण, न परेण। यदि परेण स्यादणग्रहण- 
मनर्थकं स्यात्‌ ; उरञ्रपर इत्येव त्रयात्‌ । 
. ~ -. " a Շ ~ 
«ԱՎԱԿՈՎ सन्देहः-“अणुदित्सवणुस्य चाप्रत्ययः इति! 


असन्दिग्धं परेण, न पूवण । कुत एतत्‌ । 


“pn Վ Ա ह्य Ը 
ՀՀՀՏԱՎ तु Վ छुऋतू | 

यदयम्‌ «ող इत्यकारे तपरकरणं «ԱԽ । तज्ल्ञापयत्याचाय: परेण, 
न ՎԱԿ | 
जानते हैं कि यहाँ ( अपाठ के अ्रवयव ऋकार को ՀԹ करते समय ) रपरत्व नहीं 
होता, अतः धातु ग्रहण करते हैं | तो यहाँ मी--ई, 2 से सन्‌ प्रत्यय परे रहते ऋ को 


दीर्घ रपर होने पर इत्व की प्राप्ति न रहेगी । ऋत इद्धातो: से इत्त न हो, “उपधा- 
प्याश्च” ( ७।१:१०१ ) इस सूत्र से इत्व हो जायगा। तो इसी सूत्र Հ मातृणाम्‌_ 
पितृणाम्‌ में ( रपर दीघं होने पर ) भी उपघा को इत्व होने «Պոլ इसलिये 


Ջ 


परले ण्‌ से हो तो ग्रण ग्रहण व्यथं हो जाय, उरच्‌ रपरः ऐसा ही पढ्‌ देते । | 
अच्छा तो इस «վ ग्रहण में सन्देह है--अग॒दित्सवर्णृस् चामत्ययः 
( १११६६ ) निःसन्देह परले ण्‌ से अण्‌ लिया जायगा, पूव से नहीं । यह केसे १ 


(ՎԹ) 'श्रणुदित्सवणंस्य--'सूच में अण परले णकार से लिया जाता 


है पूर्व से नहीं इसमें 'डऋत” इस सूत्र में जो तपर किया है वह ज्ञापक है | 


आचार्य जो उत्‌ ( ७४७) ऋ के स्यान में ऋ का विधान करते हुए. 


उसे तपर करते हैं इससे ज्ञापित करते हैं कि श्रणू मत्याहार परले . णकार से लिया 
“जाता हैं, पहले से नहीं । 


तो इण्‌ ग्रहण में सन्देह है । հոգ ՀԼ परले णकार से जिया ԱՅՐ 


है, पूवे से नहीं । यह कैसे ! Հ 
१, ՅՋՎ ( ७।४।७ ) इस सूत पर 


Հ > | हृकार न हो । यदि पूव णकार ՀՎ 
में ऋकार के स्थान में ऋ कार ही हो दोष ՅՐ Ն: ) का मादक नहीं होगा। 


अहृण हो तो ऋकार अण नहीं, अतः मित्र काल ( 
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इण्प्रहणुयु तर्हि सन्देहः | असन्दिग्धं परेण, न ՎՅԱ | कुत एतत्‌ । 


ऋत इद्धातोः में धातु ग्रहण सप्रयोजम होने से करना ही होगा (सो यह "ज्ञांपक- 
न हुआ ) | इसलिये प्रकृत अण्‌ ग्रहण पूर्वं ण्‌ से होगा, परले ण्‌ से. नहीं । यदि 


य इत लिये किझ है कि 'अचीइततर' 


. 
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- 
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य्वोरन्यत्र परेणेणू स्यात्‌ । 
यत्रेच्छति पूर्वेण, संसृद्य ग्रहणं तत्र करोति-य्वोरिति | तच्च शुरू 
भवति | कथं कृत्वा ज्ञापकम्‌ । तत्र विभक्तिनिदेशे संसृद्य ग्रहणे चाद्धेचतस्नो 
मात्रा: । प्रत्याहारमहणे ԿՎՈՎՅ मात्रा: । सोऽयमेवं लघीयसा न्यासेन सिद्धे 
सति यदू गरीयांसं यत्नमारभते तञज्ञापयत्याचायंः परेण, न पूर्वेशेति । 
किं पुनवेशोत्सत्ताविवायं णकारो द्विरनुचध्यते । 
च्याख्यानाच्च हिरुक्तितः | 
एतच्ज्ञापयत्याचायो भवत्येषा परिभाषा--व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिने 
हि सन्देहादलक्षणम्‌ इति | अणुदित्सवणंस्य इत्येतत्परिद्दाय पू्वेणाणग्रहणम्‌ , 
' ՊԱԿ ग्रहणमिति व्याख्यास्यामः | Տ.» 


(वा० ) इ का संमदंन ( यणादेश से निवृत्ति) करके जहाँ इकार उकार 
का ग्रहण किया है जैसे 'श्रचि रनुघातुम्रुवा «ի: ( ६।४।७७ ) सूत्र में, उसे छोड़कर 
अन्यत्र सब स्थलों में इण प्रत्याहार परले णकार से लिया जाता है। , 

जहाँ आचायं चाहते हैं कि पूवे णकार से इण प्रत्याहार लिया जाय वहाँ 
वे इण का ग्रहण न करके 'इ' को यणादेश करके “य्वो ऐसा निर्देश करते हैं!) 
यह निर्देश गुरु होता है | यह शापक कैसे होता है! यणादेश करके विभक्ति सहित 

“वोः ऐसा उच्चारण करने पर ३३ मात्राये होती हैं | प्रत्याहार ( विभक्ति सहित ) 
“इणः उच्चारण Վ ३ मात्रायें होती हैं। अचाय जो लघु न्यास ( मात्रा-त्रयात्मक ) 
से कायं सिद्ध होने पर गुरुतर न्यास ( ३३ मात्रात्मक ) करते हैं इससे यह աթ 

“हँ कि इण्‌ प्रत्याहार ԿՎ णकार से लिया जाता. है पूव से नहों | 

` Քար: सूत्रों सें यह ण कयं दो बार लगाया गया दै १ क्या दूसरा ՀՎ लगाने 
“को नहीं रहा था ! - | 
.. ԼԹ) णकारका दो बार उच्चारण होने से ( परम्परा प्राप्त ) व्याख्यान 
सेशब्द ( त्रण, इण्‌ ) शक्ति का निश्चय होगा | 

Ս ण रूप अनुबन्ध दो बार लगाने से श्राचार्य զ: ज्ञापन करना चाहते है कि." 

ह या, डर होती है-व्याख्यानतों विशेषप्रतिपत्तिन॑हि सन्देहादलक्षणम्‌ अर्थात्‌ 

वर नड ( सन्द Հ) Նան से एककोरिक निश्चयात्मक शान हो जाता है, 

` सन्देह मात्र से लक्षण (ऱ्शात्र) श्र 

` लादला պար करेंगे कि (अलख) नही हो 

22 մոլա ) ՅՑ ե: (4041 स्थानी होने का कोई ր है, न आदेश । चूंकि 
ऋत्‌) 1 ह, अतः यह शापक हुआ कि अण्‌ परले णकार से लिया जाता है।* 
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Վ: ՀԱՏԱՀՎ ॥७॥ सभभ ॥८॥ 
कसथसिस सुखनासिकावचनावुभावनु 
द र वध्येते 
ՀՎ | कथं यानि सकारेण प्रहणानि | सन्तु अ ՀՅ 0० बडे 
बस लोप Ար ի कारण | कथं--'हलो यमां 
` ՅԱ अस्तु अकारेण। हलो यञां यञ्ञि 
नेवं शक्यम्‌ | २ ր न लोपः इति 
ա ՀԱԼ | अकारभकारपरयोरपि «արա ա աակ. 
ने मकारमको ने 'कारभकारयोलापः प्रसज्येत | 
र्भ्कारों भकारभकारयोः स्त; | कथं ~ पुमः खय्यम्परे 
प्युर्‌ चकारे ण ड य्यठः ct ने . : Վ इति । एतद्‌- 
ՀԱ पहारेश पुसः खय्यळ्परे' इति। ՀՎ शक्यम्‌ । भकारभकारपरे5पि 
हि साय रुः प्रसज्येत । न संकारसकारपरः खयस्ति | कथं--'डमो हस्वाद्चि 
ड्माण्नत्यम्‌! इति अकारे Ը: 

र Գ | Տ रत । उतदप्यस्ठु अकारेण «ի हस्वादचि ङण्नित्यम' 
इति । ՀՎ शक्यम्‌ । भकारभकतारयोराप हि पदान्तयोर्ककारभकाराबागमो 
_ राम्‌ | न आकारभकारा पदान्तो! स्तः | एवमपि पञ्चागमास्त्रय आगमिनो 
छोड़कर ण्‌ मत्याहार पूर्व णकार से लिया जाता है. और इण परले णकार से ही। 
թազա | ७॥ झमनू | =॥ ` 

क्या कारण है कि यहाँ दो अनुनासिक म्‌, ३ ग्रनुवन्ध रूप से पढ़े हैं? क्‍या 
एक ही अकार अनुबन्ध से काम न चलेगा ! जिन प्रत्याहारो में मकार ՀԱՐՎ है 
वहाँ, केसे होगा ! वहाँ भी मकार के स्थान में अकार झनुबन्ध रहे | उदाहरण--'दलो 
यमां यमि लोपः’ यहाँ मकार प्रत्याहार-सम्पादक अनुबन्ध है, अज इस के इट जाने. से 
शास्र कैसे प्रदत्त होगा १ नकार अनुबन्ध लगा देंगे और इलो यञां यनि लोपः ऐसे 
पढ़गे । ऐसा नहीं हो सकता । झ म परे रहते भो पूर्व झ भ का लोप होने "लगेगा | 
(नहीं यह कोई दोष नहीं ) झ म परक क भ हैं ही. नहीं | अच्छा “पुमः 
खय्यम्परे” ( =।३.६ ) यहाँ सकारानुबन्ध से ոմ प्रत्याहार पढ़ा है, यहाँ केसे इष्ट 
कायं होगा ? यहाँ भी “म! के स्थान में ՓԻ अनुबन्ध लगा देंगे। और सूत्र को 'पुमः 
खय्पञ्परे” ऐसे पढ़ेंगे | ऐसा नहीं होसकता | ककारभकार-परक खय होने पर भो पूर्व 
सुम्स' के स्‌ को “र” होने लगेगा । ( यह कोई दोष ՀԱ) । भकारभकार-परक 
खय्‌ मिलता ही नहीं । अच्छा तो “डमो हृस्वादचि ङमुण्नित्यम्‌? ( ८ ३।३२ ) यहाँ 
केसे होगा ? | इसे भी नकार अनुबन्ध से पढ़ देंगे ओर सूत्र का रूप होगा--/ड्ओहसा - 
` दचि ագա नित्यम्‌? | ऐसा नहीं हो सकता। पदान्त झकारमकार को क्रम से भकार | 
. भकार आगम होने त्वगेंगे। ( यह कोई दोष नहीं ) पदान्त भकार भकार मित्नते ही 
नहीं | ऐसी अवस्था में भी ( लक्ष्यसंस्कार वेला में ) आगम पांच (ङम ण क भ) 
१: झम को पदान में जर हो जाने से तदमावपरतिद् ही है । रहा उप्मू. 
__ भभ, उसका “संयोगान्तस्य लोपः? ( ) से लोप हो जाता है। | 


' 
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११२ पातञ्जल महाभाष्य 
बैषम्यात्सडश्यातानुदेशो न प्राप्रोति। सन्तु तावद्येषासागमानामागमिनः 


सन्ति | मकारभकारौ पदान्तौ न स्त इति ՎՏՏՈՒՎԿ न भविष्यतः । 


տ» त त म 
होंगे और आगमी केवल तीन ( ङ म ण ), सो सङख्या-विषमता के कारण सडख्या- 


अथ किमिंद्सक्ष रमिति | 

अक्ष्र नक्षर विद्यात्‌ । 
न चीयते न क्षरतीति वाञ्चरम्‌ Ն 

अश्नोतेबा सरो ऽक्षरम्‌ | | 
छश्नोतेवो पुनरयमोणादिक: सरन्प्रत्ययः | अश्नुत «ազա | 

«Ա बाहुः पू सत्र 
अथवा पूर्वेसुत्रे वर्णुस्याक्षरमिति संज्ञा करियते | 

किपरथेभुपदिश्यते 





तानुदेश न होगा | (अर्थात्‌ तीन आगमियों म॑ प्रत्येक को पञ्च ग्रागम ՀԱ | यह 
कोई दोष नहीं )। जिन आगमों के आगमी हैं उन्हें वे हो जायं, भकार भकार 
पदान्त हैं ही नहीं उनके आगम भी नहीं होंगे । 

अब यह विचार प्रस्तुत होता है ան किसे कहते हैं! , 

(वा० ) अक्षर को «աՆ सममे | अथवा जो क्षीण नहीं होता अथवा जो 
अपने स्वरूप से प्रच्युत नहीं होता उसे अश्नर कहते हैं । 

րր ( व्याप्त्यर्थक ) Հ «արո सरन्‌ प्रत्यय किया गया है, जो 

व्याप्त होता है । 
। पूर्व सूत्र ( पूर्वांचायों' के व्याकरण ) में वर्ण की “अक्षर! संज्ञा की गई है। 

वा० अक्षर ( वर्णों का किस लिये उपदेश किया है ! 





ՍՈ Ֆ माष्य में अक्षर समाम्नाय' इस शब्द का व्यवहार हुआ है , यो वा इमां 


खरशोज्च् रशः इत्यादि प्रयोजन-परक भाष्य में अश्षर शब्द का, अतः तद्‌ «बोध के 





Ը लियेप्रकृत ան 


Հ. अक्षर यह क्रियाशब्द है, चाहे क्षि क्षये से व्युत्पन्न माना जाय चाहे धार 


 संचणने से । परमाथ रूप में ब्रह्मतत्व ही अक्षर ( अविनाशी ) है । बर्णपदवाक्य-रूप | 
Ս. स्फोट अथवा जाति स्फोट की तो व्यावहारिकी नित्यता है। सभी शब्दों का आकाशादि 

की तरह सृष्टिके आदि में उसचि और प्रलय में विनाश होता है । | 
ՍՏ, ՅՀ:զ» व्याप्तै--इस घात से औणादिक सरन्‌ प्रत्यय से अक्षर शब्द 





र ՛« :) Հ» निष्पन्न > ~ मश्नुते 

Տ Տրա होता है । अथ मश्नुते व्याप्नोतीत्यक्षरम्‌ | 
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८ * द्वितीय आहिक ११३ 


थ किमथेसुपदेश: क्रियते । 
«ՎԱՎ वाग्विययों यत्र च ब्रह्म वर्तते । 
तदर्थनिष्टयुड्धयथ॑ स्तर्थं चोपदिश्यते ॥ 
सोऽयमसच्षरसमास्नायो वाक्समाम्नायः पुष्पितः फलितश्चन्द्रतारक- 


बस्रतिमणिडतो वेदितव्यो ՀԱԿԱՆ, सवबेदपुण्यफलावाप्तिश्चास्य ज्ञाने 
a [a Տ ~ 
भवाति, मातापितरो चास्य स्वर्गे लोके भहीयेते ॥ 


इति श्रीसङ्भग्रत्पतञ्ञलिविरचिते व्याकरणमहाभाष्ये 
प्रथमस्याध्यायस्य प्रथमे पादे 
द्वितीयमाहिकम्‌ Ա 





TTR SSP RED. NN պատա «Պապտատաաայաթ 


( उत्तर ) वा०-यह अक्षर समाम्नाय जिससे वर्ण जाने जाते हैं ( जो वर्णो 
का ज्ञापक है ), जो वाणी का बन्धन ( प्रतिपादक ) है, जिसमें ब्रह्म (= वेद ) स्थित 
है उस शास्त्र की प्रइत्ति के लिये, ( इष्युद्धघर्थ ) कलादिदोष रहित वर्णशान के 
लिये, ( लब्वर्थ ) ग्रनुवन्धकरण के लिये उपदेश किया गया है | 


सो यह श्रश्षर-समाम्नाय ( बाक्समाम्नाय ) वाणी के ալ उपाय है। 
इस पुण्य (ազո) युक्त, फल (ոա फल ) युक्त, चन्द्र और तारों की तरह 
ՀԱՏՎ ՀԱՎՎԱ शब्दरूपतया भासमान समझना चाहिये.| इसके «իր` से 
सकवेदाध्ययन-लम्य पुण्य-फल् की प्राि होती है, इसके ज्ञाता के माता पिता (भो) 
स्वर्गलोक में सम्मान के पात्र होते हैं ॥ | 


गरणाणशाणाफ्शणणाफशकाकनगकाक राणा नम नम जज अर R | 
Ն चतुदेशसूत्री-रूप ( माहेश्‍वर सूत्र नाम से प्रसिद्ध) और तन्मूलक 
भगवत्पाणिनिकृत अश्राध्यायी शास्र | े रर र 





अथ तृतीयमाहिकप्‌ | 
ՀԱՎ ॥ ( १।१।१) ॥ . . 


Վ कस्मान्न भवति चोः कुः पदस्य इति । भत्वात्‌ | कथं भसंज्ञा । 
अयस्मयादीनि च्छन्दसि इति । छन्दसीत्युच्यते, न चेदं छन्द: । छन्दोवस्सूत्राणि 
ՀԱՐԿ । यदि भसंज्ञा, “वृद्धिरादैजदेङ शुणः” इति जश्स्वमपि न प्राप्नोति । 
उभयसंज्ञान्यपि छन्दांसि श्यन्ते । तद्यथा 'स सुष्टुभा स ऋक्वता गणेन 
पद्त्वात्कुत्वम्‌ । भत्वाज्जश्त्यं न भवति | एवमिहापि पद्स्वाज्जशत्बं भत्वात्कुःचं | 
न भविष्यति | | | 

कि पुनरिदंतद्वा'वितग्रहरम--वृद्धिरित्येबें ये սաա խա | 
बृद्धिरादूच ( १।१।१ ) इस सूत्र मै पदान्त Գա (८।२।३०) | 
सूत्र से कवर्गादेश क्यों नहीं हुआ १ | 


, भरसंज्ञा होने से | र | 
भसंज्ञा केसे ( हुई ) ! | 
“अयस्ंमयादीनि च्छन्दसि ( १।४।२० ) इस सूत्र से । | 


पर यहाँ तो “छुन्दोविषय में” यह भसंज्ञाःविधि दै ऐसा कहा है, श्रौर यह 
( प्रकृतसूत्र ) छन्द ( वेद ) नहीं है। 
सूत्रों में मी छुन्द जैसा कार्य होता है | 
Ն यदि भषंश मानकर ( कुत्व का वारण करते हो) तो बृद्धिरादेजदेडः गुणः 
ऐसा संहिताप्राउ में जश्त ( चकार के स्थान में ज्‌ ) भी न हो सकेगा । छ 
Ը छुन्दाँ में एकसाथ ՀԱՎՈՎ देखी जाती हैं। जैसे--स զո स ऋक्वता 
या गरोन--यहाँ “ऋक्वता? में पदसंज्ञा होने से ऋच के “च' को कुत्व हो गया, पर साथ 
. हीभसंशाहोनेसे जश्त्व ( कूको ग्‌) न न हुआ | इसी प्रकार यहाँ भी (ափ). 
ՆԵՆ 0 ԵՎ दो कर पर भसंज्ञा मानकर कुत्व न होगा । 
हि. नपार हे ԱՐԻ तद्भावितों का ग्रहण है श्रर्यात्‌ वृद्धि शब्द 
' उचारण कर के जो झाकार, ऐकार, आकार भावित ( विहित, ब डर होते हैं. 


= aT ՊԵ ն կնկա —-—y 
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0 1 हा कक तका ही अइण प्रतीत होता है, अतः यह प्रच्न अनुपपन्न | 
«Բ हज एकद के देखे जाने से प्रश्न युक्त ही है | लुगादि փոն :' 
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भाव्यन्ते,तेषां ग्रहणम्‌, आद्दोस्विदादैज्मात्रस्य । कि चातः | यदि तड्वाबितमददणं 
पाली Ա-ն इति ՀԱԳԱՎ न प्राप्नोति | आम्रमयम्‌, शालमयम्‌, 
लच्तणा सयण्न प्राप्नोति। आम्रगुप्तायनिः, शाल 
| : रुप्तायनि:, वृद्धलक्षणः 
फिञ्‌ न प्राप्नोति | ԱԱ Ա | 
ՀԱՆ. ५८. 

Է समाय ग्रहणम्‌, सर्वा भासः सवभास इति उत्तरपदवृद्धौ सर्द च 
हत्येषशविधिः ा्नोति | इह्‌ च ताचती आयो यस्य तावदूभायः, «ԿՈՎ: 
वृद्धिनिमित्तस्य- इति पुंबदरभावप्रतिषेधः प्राप्नोति | अस्तु तहि-आदैज्मात्रस्य 
मह्णम्‌ | ՀՅ चोक्तम्‌-- ՀՎ आसः स्वभासः इत्यु “तरपद्बृद्धौ सच च” 


Գ 


इत्येष विधि: प्राप्नोतीति | नेष दोषः । सैन विज्ञायते - उत्तर-पद्स्य वृद्धिरुत्तर- 


ԱՐԱՐԱՏ: है, अथवा जो भी कोई आकार, ऐकार, कार हों उन सबका ! 
इससे क्या ? 
यदि तदूभावितों का ग्रहण है तो शालीयः, मालीयः--यहाँ 'वृद्धाच्छु: 
( ४।२।११४ ) इस सूत्र से छुप्रत्यय की प्राप्ति हो नहीं । झाम़रयुसायनिः, शालगुप्ता- 
ՎԻՆ यहाँ “उदीचां इद्धादगोत्रात” ( ४।१।१५७ ) से ( अपत्यार्थं में ) फिन न हो 
सकेगा | ( आम्रगुप्तस्थापत्यम्‌ आम्रगुप्तायनि: ) 2 
0 . यदि कहो कि यहाँ आकार, ऐकार, आकार मात्र ( तद्भावित हों अथवा 
अतद्भावित ) का अहण है, तो स्वो भासः «ՎԿ: यहाँ ( कर्मघारय तत्पुरुष समास 
भें ) उत्तरपद में इद्धिसंश्क आकार होने से उत्तरपदबद्धौ सर्व" च ( ६।२।१ ०५ ) 
से सवंशब्द्‌ अन्तोदात्त हो जायया । और तावती भार्या यस्य ՀԱՅԻՆ, यावढ्भार्यः,-- 
यहाँ बृद्धिनिसित्तस्य च तद्धितस्यारक्तविकारे (६1३३९) से [ आ सर्वनाम्नः (६।३।६१) 
से आये आकार की मी दृद्धिसंज्ञा होने से और उसके सत्त्व में तद्धित प्रत्यय बठुप्‌ को 
निमित्तता से | पुंवद्भाव निषेध प्राप्त होता है । es 
अच्छा ( यदि तदूभावित पक्ष में दिये हुये दूषणों का उद्धार ՀԱՅ Թա) 
तो आकार, ऐकार आकार मात्र का ग्रहण सही, ( इसमें क्या हानि है १.) | 
५ अजी अभी कहा गया है कि कर्मधारय तत्पुरुष सवंभासः में “उत्तरपदबृद्धौ 
"Վ च? ( ६।२।१०५ ) से सर्वं शब्द श्रन्तोदात्त हो जायगा | 
यह कोई दोष नहीं । 'उत्तरपदबृद्धो' इस ա का “उत्तरपद की बृद्धि होने | 
० “तद्भावित? पक्ष का ही ग्रहण है और लोप संज्ञा में अदशन मात्र का ग्रहण है । सूत्र 
,¬ में बृद्धि तन्त्रेणोच्चारित है ऐसा मानकर, इसकी आवृत्ति स्वीकार कर अथवा एक 
` शेष अङ्गीकार कर तद्भावित आदैच्‌ का ग्रहण होता है । उस अवस्था में एक बृद्धि 
शब्द संञ्चावान्‌ आदैच्‌ का विशेषण रहेगा और दूसरा संशापरक । 


- 
७ 
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पद्वृद्धिरुत्तरपद्‌ वृद्धाविति | कथं तर्हि | “उत्तरपदस्य” इत्येवं ոա या वृद्धि- 
स्तद्वत्युत्तरपदे, ` इत्येवमेत हिज्ञायते । अवश्यं चैतदेवं विज्ञेयम्‌ । तद्भाबितम्रहणे 
सत्यपीह प्रसज्येत--सवेः कारकः सवेकारक इति । 
यदृप्युच्यते-इह तावती आयो यस्य तावद्भायः, «ԱՎ इति च 
“बृद्धिनिभित्तस्य-”इति पुंबद्भावप्रतिषेधः प्राप्नोतीति। नेष दोषः। नेवं 
विज्ञायते -वृद्ध्निमित्त: बृद्धिनिमित्तं वृद्धिनिमित्तस्येति । कथं तहि । Թ- 
निमित्त यस्मिन्सोयं बृद्धिनिमित्तः, वृद्धिनिमित्तस्येति | किं च बुद्धेनिंमित्तम्‌ । 
योऽसौ ककारो अकारो णकारो बा। अथवा यः ազա बृद्धेर्निमित्तम्‌ 1 
करच अत्स्नाया बृदधेनिमित्तम्‌ | यस्त्रयाणामाकारैकारौकाराणम्‌ | 
सज्ञाधिकारः संज्ञासम्प्रत्ययार्थः | 
“अथ संज्ञा” इत्येवं प्रकृत्य वृद्धथादयः शाब्दाः पठितव्याः । किं 


पर? ऐसा अर्थ नहीं समझना चाहिये किन्तु 'उत्तरपद्स्य' ( ७।३।१० ) इस धिकार 


में जो वृद्धि विधान की गई हो तद्युक्त उत्तरपद परे होने पर, ऐसा अर्थ है । और 
अवश्य ऐसा ही अर्थ मानना होगा | कारण कि तद्भावित "आ? के ग्रहण करने पर 
मी “सर्वकारकः” इस तत्पुरुष समास में मी ( जहाँ 'कारक में क के ऋ को अचो- 
डिणुति से बृद्धि होकर ար हुआ है ) उक्त सूत्र से सवे զանա हो जायगा । 
Ե: आर जो यह कहा है कि «ոա, यावद्भार्यः में ( तद्भावित ग्रहण न 
करणे पर) “बद्धिनिमित्तत्य--? इस सूत्र से पुंवद्भाव का प्रतिषेध प्राप्त होता 
है) सो यह भी कोई दोष नहीं | “वृद्धिनिमित्तस्य' इस पद का “बृद्धिका निमित्त, उसका? 
ऐसा अथे नहीं, किन्तु वृद्धि का निमित्त जिसमें है, उसका? ऐसा र्थ है | 
` पिर वृद्धि का निमित्त है क्या! | 
. जी ( इत्संशक ) प्रसिद्ध क, न्‌, ण, | अथवा जो सकल वृद्धि का निमित्त हो । 
 सकस़तृद्रिकाकौनसानिमित्तहे? | 
Հ. जो तीनों अर्थात्‌ आकार, ऐकार, कार का निमित्त हो । 
Տր (आः ) संश का अधिकार करना चाहिये संशा के बोध के लिए । Գա, 
ह ՅՆ =` प-विषान का मारम्म होता है--पेस का प्रारम्म होता है--ऐसा कह कर बृद्धि आदि संज्ञा शब्दों 


i क है. Re शब्द के उपादान से ही यहाँ व्यधिकरण बहुब्रीहि लिया जाता 
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प्रयोजनम्‌ | संज्चासम्प्रत्ययार्थ | वृद्धय [सं 
दीनां शब्दानां संज्ञा 
यथा स्यात्‌ | Տր Մն 


इतरथा ह्यसम्प्रत्ययो यथा लोके ॥ 


अक्रियमाणे हि संज्ञाधिकारे बुद्ध्यादीनां संज्ञेत्येष सम्प्रत्ययो न स्यात्‌ । 
इद्सिदानीं बहुसूत्रमनर्थकं स्यात्‌ । अनथकसित्याह्‌ | कथम्‌ | यथा लोके । 
साक ह्यथवान्त चानथकानि च वाक्यानि इश्यन्ते | अर्थवन्ति तावत्‌ देवद्त्त 
गामभ्याज शुक्लां दण्डेन, देवदत्त गामभ्याज कृष्णाम्‌ इति । अनर्धकानि--- 
दृश दाडमानि पडपूपाः कुएडमजाजिनं पत्नालपिण्ड अधरोरुकमे तव्कुमार्याः 
रफयछ्तस्य पिता प्रतिशीन इति | 


सज्ञासल्यसन्दहरच || 


Հ क्रियसाणे5पि संज्ञाधिकारे संज्ञासंज्ञिनोरसन्देहो वक्तव्य: । कुतो 
हत्‌ ~ शद्धश्द्‌ः संज्ञा, आदैचः संज्ञिन इति। Վ पुनरादैचः संज्ञा, वृद्धि 
संज्ञीति । 


के पढ़ना चाहिये । 
क्या प्रयोजन दै १ | 
संशाओं के बोध के लिये | बृद्धि आदि शब्दों के विषय में ये संश्ञायें हैं ऐसा 
बोध हो सके, इस लिये । 
( Վ») नहीं तो ऐसा बोध न हो सकेगा जैसे लोक में । 
यदि संज्ञाधिकार न किया जाय तो वृद्धि आदि शब्द संज्ञायें हैं ऐसा बोध न 
होगा | ऐसा होने पर बहुत से सूत्र श्रनर्थक हो जायंगे। यह जो आप օր 
कहते हैं सो कैसे ! जैसे लोक में । लोक में दोनों प्रकार के वाक्य देखे जाते है 
सार्थक और अनर्थक | पहले ՀԱՎԵԼ लीजिये--देवदत्त गामभ्याज ատէ दण्डेन 
( देवदत्त सफेद गौ को डंडे से हांको ), देवदत्त गामभ्याज ङुष्णाम्‌ ( देवदत्त काली 
"ՅՈ को हाँको ) । अनर्थक जैसे-दस दाडिम ( दाडू ), छः अपूप ( पूए ), कुण्ड, | 
बकरी का चामं, फल-शुन्य काण्डों का समूह, कुमारी का यह लहंगा, स्फ्यकृत्‌ का 
_ पिता प्रतिश्याय युक्त है । 
( वा० ) संज्ञा और संज्ञी का असन्दिग्वरूप से निदेश होना चाहिये । 
संज्ञा अधिकार के किये जाने पर भी यह संज्ञा है यह संशी है इसका विस्पष्ट 
रूप से कथन दोना चाहिये। क्या कारण है कि इद्धि शब्द संश हो और आदैच्‌ संदी. 
डॉ १ आदैच्‌ संज्ञा और बृद्धि शब्द संज्ञी क्यों न हो ! 3 यी 


SC 
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यत्तावदुच्यते--संज्ञाधिकारः कतेव्यः संज्ञासम्प्रत्ययाथे इति, न कर्तव्य: | 
आचार्याचारात्सज्ञासिद्धि! ॥ 2 
झआचायीचारास्संज्ञासिद्विभेविष्यत्ति । किसिदसाचायाचारादिति | 


'आाचायोणामुपचारात्‌ । & 
po यंथा लोकिकतैदिकेप्‌ | 
तद्यया लौकिकेषु वैदिकेषु च कृतान्तेषु | लोके तावत्‌ मातापितरो 
तरस्य जातस्य «ԿԱՏ चाकारो नाम कुर्वोते देवदत्तो यज्ञदत्त इति | तयोरुपचा- 
राद्न्येपि जानन्ति इयमस्य संज्ञेति । वेदे याज्ञिकाः संज्ञां कुवन्ति--स्फ्यो 
: यूपश्चषाल इति । तत्र भवतासुपचारादन्येऽपि जानन्ति इयमस्य संज्ञेति | 
एवमिहापि--इहेव तावत्केचिद्‌ व्याचक्षाणा आहु*-बद्धिशब्दः संज्ञा; 
आदैचः संज्ञिन इति | अपरे पुनः सिचि वृद्धि” इत्युक्त्वाउउकारेकारोकारा- 
हाह तेन मन्यामहे यया प्रत्याय्यन्ते सा संज्ञा, ये प्रतीयन्ते ते 
के गा गन րան संज्ञाधिकारे  संज्ञासंज्ञिनोरसन्देहो 
यह जो कहा गया हे कि संज्ञाधिकार करना चाहिये Հավ के बोध के ' 
लिये । इसके करने की कोई आवश्यकता नहीं । . 
Է` (51 պապի के व्यवहार से संज्ञा की पिद्धि हो जायगी । श्राचार्या के | 
आचार Հ संशा-सिद्धि हो «ան | म | 
आचार्याचार से क्या अभिप्राय है ! 
` ազի ( इृत्तिकारौं ) का व्यवहार । 
'( वा० ) जैसे लौकिक व वैदिक व्यवहारो में । 
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८ तृतीय आहिक ११६ 
वक्तव्य इति | 
सज्ञासश्यसन्देहश्च॒ մ. 


संज्ञासंज्ञिनोर॒सन्देह: सिद्धः | कुतः | आचार्याचांरादेव | उक्त 
अाचायांचारः 


ՀԱԱ || 


ՅԱՎՏՎԵՑ: संज्ञा, Հանձ: संज्ञिनः | लोकेऽपि պարան 


मांसपिण्डस्य देवदत्त इति संज्ञा क्रियते | 
ԱՏՎ ՀՎ || 


अथवा किख्िल्लिज्ञमासज्य वक्ष्यामि इत्थंलिङ्गा संज्ञेति । वृद्धिशब्दे | 


च ताल्लङ्ग करिष्यते, नादेच्छव्दे । 
इद्‌ ताबद्युक्त यढुच्यते--आचायौचारादिति । किमत्रायुक्तम्‌ | तमेवो 


पालभ्य अगमकं ते ոզ इति, तस्येव पुनः प्रमाणीकरण मित्येतद्युक्तम्‌ | 


-.«-.-- 
र 


रूप से निदेश करना चाहिये | 

( वा० ) संज्ञा और संज्ञीका ग्रसन्देह' (विवेक ) सिद्ध ही है । केसे ! अचायाँ' 
के आचार से | आचायों का आचार क्या चीज है यह पहले बता चुके हैं । 

( वाऽ ` श्रनाङ्गति ( आइतिरहित ) । ० 

आअथवा आकृति-रहित शब्द संज्ञा है और आकृति वाले शब्द संज्ञी हैं । 
लोक में भी आकृति वाले मांसपिण्ड की “देवदत्त? यह संज्ञा की जाती है 

( वा० ) अथवा लिङ्ग ( चिन्ह) से । 

अथवा कुछ चिह्न लगा कर कहूँगा इस प्रकार के चिन्ह वाला संज्ञा शब्द है । 
बृद्धि? शब्द में ՎԵ कल्ग्रादि दोष रूप चिन्ह कर दिया जायगा | ՎԱՎ शब्द में नहीं 
किया जायगा | 

आप का यह कहना कि ग्राचायं ( सूत्रकार ) के व्यवहार से ( संज्ञा का पता 
चल जायगा ) युक्त नहीं । 
इसमें क्या अयुक्त है ! 
यही कि पहले ( हे सूजकार ) तेरा (Յո का ज्ञापक न होने से) 
अन्रोधक ( अनर्थक ) है, इस प्रकार निन्दावचन कहकर पोछे उसी को ( भ्रर्थात्‌ उसी 





१. ( वार्तिकमें ) अ्रसन्देहः-यह बहुब्रीहि है, अविद्यमानः सन्देहोत्र । 


सन्देह का निवर्तक शब्द कहना चाहिये, अर्थात्‌ “परा संज्ञा” ऐसा वचन. 


पढ़ना चाहिये | 
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अपरितुष्यन्‌ खल्वपि भवाननेन परिहारेण 'अनाइतिलिज्ञेन ՎՐ इत्याह । 
तच्चापि वक्तव्यम्‌ | यद्यप्येतदुच्यते | अथवतदि इत्संज्ञा न वक्तव्या । 
लोपश्च न वक्तव्य: | संज्ञालिङ्गमचुबन्धेषु करिष्यते | न च संज्ञाया निवृत्ति- 
इच्यते | स्वभावतः संज्ञा संज्ञिनं प्रत्याय्य स्वयं निवतते । तेनालुबन्धानामपि 
निवृत्तिभैविष्यति । सिध्यत्येवम्‌ | अपाणिनीयं तु भवति । ८ 
यथान्यासमेवास्तु । ननु चोक्तम--संज्ञाधिकारः संज्ञासम्त्रत्ययाथे इतरथा 
हासम्प्रत्ययो यथा लोके इति | न च यथा लोके तथा व्याकरणे । प्रमाणभूत” 
आचार्यो दर्भपवित्रपाणिः शुचाववकाशे प्राङघुख उपविश्य महता प्रयत्नेन Վ 
सूत्राणि प्रणयति स्म तत्राशक्यं वणेनाप्यनथेकेन भवितुम्‌, कि पुनण्यिवा 
ա | किमतो यदशक्यम्‌। अतः संज्ञासंज्ञिनावेव । कुतो नु खल्वेतत्‌ 
संज्ञासंज्ञिनावेवेति न पुनः साध्वनुशासने5स्मिळ्शास्त्रे साधुत्वमनेन क्रियते | 
के वृत्तिकारों को प्रमाण मानना । और आपने भी इस समाधान से տակտ होकर 
ही अनाकृतिलिङ्गेन वा --यद दूसरा समावान कहा दै ' 
तो लिङ्ग लगाना होगा । ( इस प्रकार के लिङ्ग वाला शब्द संज्ञा है ऐसा 
: कहना होगा ) | यद्यपि ऐसा वचन करने से ( गौरव होगा तो भी अपेश्नाकृत ՀՀ 
ही होगा ) कारण कि अब ( अनुबन्धो की ) इत्संज्ञा नहीं फनी पड़ेगी, इत्संञ्चको का 
लोप भी नहीं कइना पड़ेगा । संज्ञा का लिङ्ग ( «թ आदि चिन्ह ) अनुबन्धों में 
किया जायगा । संज्ञा की निदृत्ति वचन साध्य नहीं है । संज्ञा का ऐसा स्वभाव है संज्ञी 
का बोध करा कर स्वयं निवृत्त हो जाती है । इससे अनुबन्धो को भो निवृत्ति हो 
जायगी ( इतना लाधव होगा ) । हाँ ठीक है, पर ऐसा करना अपाणिनीय होगा | 
तो जैसे आचार्य ने सूत्र पढ़ा है वैसे ही रहने दो। अजी अभी आपने कहा 
` या--संश्राधिकार कहना चाहिये ताकि कोन शब्द संज्ञा है यह बोध हो सके. नहीं तो 
सम्बन्ध की प्रतीति न हेगी जैसे लोक में । नहीं, जैसे लोक में वैसे ही व्याकरण-शास्त्र 
में हो--यंह कोई नियम नहीं। प्रामाण्य को प्राप्त भगवान्‌ सूत्रकार ने कुशापीड 
Հ सेप विन्रपाणि हो, शुद्ध-प्रदेश में स्थित हो, पूर्व की ओर मुँह कर, आसन पर बैठ, बड़े . 
բ Հաա इन सूत्रों को रचा है उनमें एक वर्ण भी ग्रनथंक नहीं हो सकता, इतने वणा ^ 
५ से घटित समप्र सूत्र की अनथकता तो दूर रही | 2 
A ԱՑ यदि एक वण भो श्रनर्थक नहीं ! 
जी इस से यही आता है कि दृद्धिशन्द संज्ञा हे और आदैच्‌ संशी हे । ; 
Ր | , या शब्दसाथुत्व «գան इस शा "८ 
दर ՅՈՎ. का साधुत्व तो नहीं क्य दा इस शास्त्र में इन दो “वृद्धि! और 
. Ի ՈՑ आचायः-आमारयं प्राप्त: । भू मराप्तावात्मनेपदी| 
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तृतीय आहिक १२१ 
छृतमनयोः Հազ | कथम्‌ । बृधिरस्मायविशेषेणोपदिष्टः ` प्रकतिपाठे; 


तस्सात्‌ क्तिन्प्रत्यय; | आदेचोप्यक्षरसमास्नाय उपदिष्टाः | 
प्र Ce 11 

_प्रयोगनियमाथे ՀԵՏ स्यात्‌ -वृद्धिशब्दात्परे आदचः प्रयोक्तव्या 
इति | नेह प्रयोगनियम आरभ्यते । किन्ति संस्कृत्य संस्कृत्य पदान्यु- 
ՀԱՎ _ तेषां यथेष्टममिसम्बन्धो भवति । तद्यथा--आहर पात्रम्‌। 
पात्रमाहरेति | 

र आदेशास्तर्हमे स्युः । शृद्धिशच्द्स्यादेच आदेशाः | षष्ठीनिदिष्टस्यादेशा 

भवान्त । न चात्र षष्ठी पश्यासः। 
आगमास्ते स्युदद्धिशव्दस्यादेच आगमाः | आगमा अपि पष्ठोनि- 
ढिष्टस्यवोच्यन्ते । लिङ्गेनच। न चात्र षष्ठीं न खल्वप्यागमलिङ्ग' 
ՎԱՅ: | | 

इदं खल्वपि भूयः सामानाधिकरण्यसेकविभक्तिक्त्व च । ठ्रयोश्चैत- 
दूभवति कयोः। विशेषणविशेष्ययोबो संज्ञासंज्ञिनोवा | तत्रेतत्स्यात-- 


~ 
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इनका साधुत्व पइले ही बताया जाचुका है । घातुपाठ में व्याकरणाध्येता के 
लिये Վ का सामान्यरूपेण उपदेश कर दिया गया है, उसरो परे क्तिन्‌ प्रत्यय विहित | 
है, आदेचू भी श्रक्षर-समाम्नाय में उपदिष्ट हैं। 

तो यह सूत्र प्रयोग वित्रयक नियम करनेवाला हो सकता है-श्रर्थात्‌ 
बुद्विशब्द से परे ( नकि पूर्व ) आदेच शब्दों का प्रयोग होना चाहिये । इस शास्त्र में 
प्रयोग ( ग्रयुज्यमान पदों का क्रमविषयक ) नियम बताने का उपक्रम नहीं किया 
गया है, किन्तु उन प्रयोगों का साधुत्वान्वाख्यान मात्र किया जाता है, पीछे वक्ता 
की इच्छानुसार उनका परस्पर सम्बन्ध होता है, जैसे “इर पात्रम्‌? ( पात्र लाओ ) 
ऐसी आनुपूर्वी से भी का जाता है, 'पात्रमाहर” ऐसा भी । | 


तो ये आदेश हो सकते हैं | बृद्धिशब्द के स्थानमें आदैच्‌. आदेश होते हैं। 
पर आदेश षष्ठीनिर्दिष्ट के स्थान में होते हैं, और यहाँ ( इस सूत्र में.) षष्ठी विभक्ति 
दीखती नहीं । | 

तो ये आगम हो सकते हैं - वृद्धिशब्द को श्रादैच का आगम हो । पर 
आगम भी षष्ठीनिदिष्ट को ही होते हँ। और आगम लिज्ञ ( क्‌ , ट्‌ ) से जाने जाते 
हैं ) न तो यहाँ षष्ठी दीखती दै और नही आगम - लिङ्ग दीखता हैं । 
. ओर यहाँ प्रकृत-सूत्र में यह मी ध्यान देने योग्य वात है कि ये दोनों पद 
'वृद्धि' और 'आदैच? समानाधिकरण और एकविभक्तिक हैं। और ऐसा सम्बन्ध 
केवल दो का होता है | कोन से दो का! | > क 
° या विशेषण विशेष्यका, या संज्ञा ओर संशी का। तो ये. दोनों विशेषण- 2 


“= 
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विशेषण विशेष्ये इति । त्च न । इयो हिं प्रतीतपदार्थकयोलोके विशेषणविशे- 
ध्यभावों भवति | न चादैच्छन्दः प्रतीतपदार्थकः | तस्मारसंज्ञासंज्ञिनावेच । 
तत्र त्वेतावान्सन्देहः--कः संज्ञी का संज्ञेति। स चापि क्क सन्देहः ! 
यंत्रोमे समानाक्षरे । यत्र त्वन्यतंरललघु सा संज्ञा, यद्गुरु स संज्ञी । कुत 
एतत्‌ । लघ्वर्थं हि संज्ञाकरणम्‌ । तत्राप्ययं नावश्यं गुरु लघुतामेबोपलक्ष- 
यितुमहति, किन्तहि, अनाकृतितामपि | अनाकृतिः संज्ञा आक्नविमन्तः 
संज्ञिनः | लोकेपि անոթ मांसपिण्डस्य देवदत्त इति संज्ञा क्रियते । 
अथवाऽऽवतिन्यः संज्ञा भवन्ति । ब्रद्धिशब्द्र्चाचतेते, नादेच्छब्दः - क 
तद्यथा--इतरंत्रापि देवदत्तशब्द आवतते, न ՀԱՎԱ: । | 
- अथवा पूर्वोच्चारितः संज्ञी, परोच्चारिता संज्ञा । कुत एतत्‌ । सतो हि 
कार्यिणः कायण भवितच्यम्‌ | तद्यथा -इतरत्रापि सतो मांसपिण्डस्य 
देवदत्त इति संज्ञा क्रियते | 
कथं वृद्धिरादेज इति | एतदेकमाचायंस्य मङ्गलार्थ मृष्यताम्‌ । साङ्ग- 
विशेष्य हो सकते हे । नही । प्रसिद्ध ग्रथवाले दो शब्दों का लोक में विशेषण-विशेष्य 
भाव होता है। पर लोक Հ आदैच्‌ तो श्रप्रसिद्ध हे । इसलिये यहाँ संज्ञासंशिभाव 
दी मानना चाहिये । १ 
अब इसमें इतना सन्देह रहता है--संशी ( संज्ञावाला ) कौन है, संज्ञा कौन 
है। वह सन्देह भी कहाँ होता दै! जहाँ दोनों उद्दिव्यमान और प्रतिनिर्दिश्यमान 
शब्द समर्सख्यक अक्षरों वाले हों | पर जहाँ दोनों में से एक «ԱԱ वह संज्ञा 
समझनी चाहिये, जो अधिकाक्षर हो वह संशी | यह क्योकर ! व्यवहार में लाघव 
के लिये संज्ञा की जाती है। पर केवल गुरुलघुता को निर्णायक रूप से स्वीकार करना 
` युक्त न होगा, श्नाक्कतिता ( आकृति-हीनता ) को भी | संज्ञा अनाकृति होती है ' है 
` संजी झाकृतिमान होते हैं। लोकमें भी आक्कतिबाले मांसपिण्ड की ՊՀ यह संज्ञा 
की जाती हैं।. . 
ՀՐՈՅ अथवा जो संज्ञाय होती हैं उन को विधिपूत्रों में आवृत्ति (पुनः पुनः उच्चारण) 
` होती है। बृद्धिशब्द की आइत्ति देखी जाती है, आदैच्‌ शब्द की नहीं । जैसे अ्रन्यत्र "८ 
= (लोक ) में भी देवदत्त शब्द ՀՈՆ मांत पिण्ड की नहीं | 
अथवा बिस का पूर्वोच्चारण है वह संशी जानना चहिये, जिस का ատ». 
`= उच्चारण है वह संश | यंह क्यांकर ! इसलिये कि बुदिद्वारा विषयीकृत ग्रथ को. 
Ը 'हले शब्द से कहकर उसको संज्ञा आदिं कार्य विधान किया जाता है, जैसे «ւ. 
(Ազիան मांसपिण्ड की देवदूत संञा की जाती हे । 
या देदिरादेच! यह सूत-न्गास कैसे हुआ | यहाँ जो क्रम का պող हुआ 
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| तृतीयं आहिक १२३ 
लिक आचार्यो महतः शास्त्रोघस्य सङ्गलाथं बृद्धिशव्दमादित: प्रयुङ्क्त | मङ्गला- 
दीनि हि शाल्लाणि प्रथन्ते वोरपुरुप माणि अवन्त्यायुष्मसुरुषकाणि चाध्ये- 
तारश्च वृद्धियुक्ता यथा स्युरिति । सत्न ऐ पूर्वाच्चारितः վ 
युक्ता यथा स्युरि'त व हि व्याकरणे पूर्वोच्चारितः संज्ञी, 
परोच्चारिता संज्ञा ԹՅ गुण! इति यथा | 
७ दोषवान्खल्वपि संज्ञाधिकारः | अष्टमेपि हि संज्ञां क्रियते - तस्य 
परमाम्रेडितम्‌ इति | तत्रापीदमनुबत्ये स्यात्‌ | 
अथवाऽस्थानेऽयं यत्नः क्रियते । नहीदं लोकाद्‌ भिद्यते «թ 
բ | 
लोकादू भिद्यत ततो यत्नाह स्यात्‌ । तद्यथा--अगोज्ञाय कश्चिदूगां सक्थनि 
करण घा गृहीत्योपद्शिति-- अयं गौरिति। न चास्मायाचण्टे इयमस्य संज्ञेति | 
भवति चास्य सम्प्रस्ययः | 
«Տլ तत्स्या त्‌ छत NS ०० ՇՀ Ը- Հ. - 
तत्नदत्स्यातू--छतस्तत्र पूर्वरभिसम्बन्ध इति | इद्दापि कृतः पूबेरसि- 
सब्र लै दे पर ն भ्र 3] թ ~ 
सम्बन्धः | क: | आचायः | तन्रतत्स्यात्‌-यस्मे तर्हिं सम्प्रत्युपदिशति तस्याक्कत 


है वह आचाये ने मङ्गल के लिये किया है, सो यह एक दोष मर्षणीय है | मङ्गला 
काङक्षी आचाय ने बृहत्‌ सूत्रसमूह के मङ्गल के लिये 'बृद्धि! शब्द को आदि में 
प्रयुक्त किया है | कारण कि आदिमें मङ्गलयुक्त शास्त्र प्रसिद्धि को प्राप्त होते हैं, ओता | 
वाद में बीर ( अपराजित ) तथा चिरंजोब होते हँ, और «Յա बृद्धि-युक्त होते हैं। 
व्याकरण में सर्वत्र पहले उच्चारित संज्ञी होता है और पीछे उच्चारित संज्ञा । जैसे 
ग्रादेङ गुणः इस सूत्र में | 
संज्ञाऽधिकार करना भी दोषयुक्त ही है। अ्रष्टम अध्याय में भी सं्ञायें 
की जाती हैं जैसे "तस्य परमाम्रेडितम्‌ (८।१।२ ) यहाँ जो दो उच्चारित किये जाते हैं 
उनमें से पहले को आम्रेडित कहते है ) | वहाँ भी इस अधिकार की कनुइत्ति होगी | 
अथवा संशा आदि निर्देश-रूप यत्न का कोई अवसर नहों | संज्ञा आदि 
निर्देश न होना कोई लोक से न्यारी बात नहीं है । यदि शास्त्र में लोकसे न्यारी बात 
हो तो श्रवस्य इस के लिये वचन-रूप यत्न करना होगा । जेसे जो कोई गौ को पहचा- 
“नता नहीं, उसे दूसरा कोई गौको ऊरुभाग अथवा कान से पकड कर बताता है--यह 
गौ ( वैल ) है, और यह नहीं कहता कि यह इस की संज्ञा ( नाम ) है । तिसपर भी. 
« उसे यथेष्ट बोध हो जाता है । | क 
4 वहाँ तो यह हो संकता है कि बृद्धों ने अपने व्यवहार से गो शब्द का उस पदाथ 
के साथ ( वाच्य-बाचक ) सम्बन्ध किया हुआ है । यहाँ भो पूर्व लोगों ने सम्बन्ध किया 
हुआ है । ԹԱՅ १ चायाँ ने | उसमें भी ऐसा हो सकता है कि जिसके लिये. 
अब उपदेश हों रहा है उसके लिये तो यह सम्बन्ध असि है। (परयहमोलोकसे |... 


Պ 


՞ 





ՇՇ-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 6090100 : Է. մ 


१२४ ` पातञ्जल महाभाष्य 


इति । लोकेऽपि हि यस्मै सम्प्रत्युपद्शिति तस्याकृतः | अथ तत्र छतः, इहापि 
աղ द्रष्टव्यः ॥ 


सतो बृद्चादिषु संज्ञाभावात्तदाश्रय इतरेतराश्रयस्तादप्रसिद्धिः ॥ 


सतः संज्ञिनः संज्ञाभावात्‌ | तदाश्रये संज्ञाश्रये संज्ञिनि दृद्धथादिष्यिव- 
रेतराभ्रयस्वादप्रसिद्धिः। का इतरेतराश्रयता | सतामादैचां संज्ञया सवितव्यम्‌, 
संज्ञया चादेचो भाव्यन्ते । तदेतद्‌ इतरेतराश्रयं भवति । इतरेतराश्रयाणि 
च कायोरि न प्रकल्पन्ते | तद्यथा--नौनोबि बद्धा नेतरत्राणाय अवति । 

ननु च भो इतरेतराश्रयाणयपि कार्याणि श्यन्ते | तद्यथा - नोः शकटं 
चति, शकटं च नावं वहृति | अन्यदपि तत्न किञ्चिदूभवति जलं स्थल बा । 
स्थले शकटं नावं बहति । जले नौः शकट वहति । | 

यथा तहिं त्रिबिष्टज्यकम्‌ | तत्राप्यन्ततः Յո भवति | इदं पुनरितरे- 
तराश्रयमेव | 


न्यारी बात नहीं ) लोक में भी जिसे गवादि शब्दार्थं सम्बन्ध अभी बताया जारहा है 
उस के लिये तो असिद्ध ही है । यदि ՀԱՅ आदि द्वारा लोक में सिद्ध माना जाता 
दै, तो աան भी सिद्ध मानने में कोई अड्चन नहीं | 

( वा० ) निष्पन्न का बृद्धयादि संज्ञा के साथ सम्बन्ध होने से तथा संज्ञी का 
संशा55श्रित होनेसे अन्योन्याश्रय होनेसे वाक्याथ की सिद्धि न होगी | 


सँग के विद्यमान होने पर संज्ञा होने से | तदाश्रये अर्थात्‌ संज्ञाऽऽश्रय संज्ञी 
. होने पर बृंड्चादि पदां में अन्योन्याशरम्न होने से वाक्यार्थं न बन सकेगा | 
यहां कोन सा अरन्योन्याभय है? 
` आदेन्‌ पहले सिद्ध हों तो उनकी वृद्धिसज्ञा हो, और संजा से आदैच्‌ की उत्पत्ति 
होती है, यही अन्योन्याभय है | अऱ्योन्याभ्रितकार्थ' नहीं सिद्ध होते । जैसे एक (कण. 
घार रहित ) नौका ऐसीही दूसरी नौका से बांधी हुई एक दूसरे को रक्षा करनेमें 
` असमर्थ होती है। | | 
Ս अनी अन्योन्याश्रित कार्य भी सिद्ध होते हुए देखे जाते हैं, जैसे नौका छुकडे , 
` को देशान्तर में ले जाती है और छकड़ा नौका को | ( यह दृष्टान्त 


| ६ ե պ Cs बिशेष ठो नहीं) कुछ" 
` और भी वहाँ बिः होता है जल अथवा स्थल । स्थल में छुकड़ा नौका को ले जाता 
._ है, जल में नौका छुकड़े को ( सो यहां अन्योन्याश्रय नहीं )। | 


` Վ նրոր ա सही | यह 
5 Լւ. का प्रयोजक है | परकृत में तो տթզիզթոլ 





दोष अपरिहाय ही ठहरा | 
अंशा द्वारा वृद्धिविधायक “भे बृद्धि: इत्यादि शासत्रमँ। २ 
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ՀԱՅ सिद्ध तु नित्यशब्दत्वात्‌ ॥ 
। कथम्‌ । नित्यशव्दत्वातू । नित्याः शब्दा', नित्येषु शब्देषु 
सतामादैचां संज्ञा क्रियते, न च संज्ञयाऽऽदैचो भाग्यन्ते ւ 0 
यदि ՀԹ नित्याः शब्दाः, किमर्थं शास्त्रम्‌ । 
केसे शास्त्रसिति वेन्निवतकत्वास्सिद्धम्‌ ॥ 

. निवतं शास्त्रम्‌। कथम्‌ । स॒जिरस्मायबिशोषेणोपदिष्टः | तस्य सव्र 
सुजिवुद्धि) प्रसक्ता । तत्रानेन ԹԱՐ: क्रियते सृजेरकिङस्सु प्रत्ययेषु सृजिप्रसङ्ग 
ՀՈՏԸ सा गीति । 

ՅՅՎՎԱՅՎՎԱ प्रत्येकं वचनस्‌ ॥ 
ड्वियुणसंज्ञयोः प्रत्येकं अहणं कतेव्यम्‌ । प्रत्येकं वृद्धिगुणसंज्ञे भवत 
इत वक्तव्यम्‌ | कि प्रयोजनम्‌ । समुदाये मा भूतामिति | 


= 


> 
«£| 
2] 
«ռով, 
a] 





( वा० ) शब्द की नित्यता के कारण अन्योन्याश्रय दोष न होगा । 
इस दोष का परिहार हो जाता है | 
केसे १ 
शब्द नित्य हैं, इस हेतु से। 
नित्य हैं, शब्दों के नित्य होते हुए ( पहले से ) विद्यमान आ, Գ-ի 


को (बृद्धि) संज्ञा की जाती है न कि संजाद्वारा (अपूर्व) आ, ऐ, ओ को. 


बनाया जाता है | 

यदि शब्द नित्य Հ, तो शास्त्र किस काम का रहा! 

(वा० ) यदि पूछो शास्त्र किंस काम का रहा, शास्त्र निवतक होने से 
सफल ह्‌ | 

शास्त्र निवतंक है | केसे ! ग्रध्येता के लिये զտ धातु का सामान्यलूप से 


उपदेश कर दिया गया है | उसकी सवत्र मृज्‌ रूप हो साधु है ऐसी बुद्धि होने लगी | 


तब शास्त्र इस प्रकार इसकी निवृत्ति करता है--कित ङित्-भिन्न प्रत्ययो के परे. 


० रहते मृज के प्रसङ्ग (अवसर ) में 'मार्जि' रूप साधु होता है. 


( वा०) Հեզտ संज्ञा करते समय. ախ शब्द का उच्चारण 


करना चाहिये । 


अर्थात्‌ यह कहना चाहिये कि बृद्धि और गुणसंशा रादैच्‌ ( आं, ऐ, थो ). 


और ծ» ( अ, ए, ओ ) में के प्रत्येक की होतो है | 
१ इसका क्‍या प्रयोजन दै; : 
* समुदाय (आदैच्‌ देङ्‌) की सत हो । 
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अन्यत्र सहबचनात्सञ्चुदाये संज्ञाप्रसङ्गः | 
अन्यत्र सहृबचनास्समुदाये बृद्धिुणसंज्ञयोरप्रसङ्गः | यत्रेच्छति 
-सहभूतानां काये करोति तत्र सहमहणम्‌ ՀԱՎ “सह सुपा? “उसे 
अभ्यस्तं सह” इति | 
प्रत्ययनं च वाक्यपरिसमाप; | 


प्रत्यवयवं च वाक्यपरिसमाप्तिदश्यते | तद्यथा देवद्त्तयज्नदत्तबिष्णु- 
मित्रा भोज्यन्तामति । न चोच्यते प्रत्येकमिति । प्रत्येकं च ցր 
परिसमाप्यते । 

ՀՎ चायमप्यस्ति दृष्टान्त;--समुदाये बाक्यपरिसमाप्तिरिति | तद्यथा- 
गगोः रात दण्डचयन्तामिति । अर्थिनश्च राजानो हिरण्येन भवन्ति, न च 
प्रत्येकं दण्डयन्ति । सत्येतस्मिन्हष्टान्ते यदि तत्र सहृम्रहणुं क्रियते, इहापि 
प्रत्येकमिति वक्तव्यम्‌ | अथ तत्रान्तरेण सहग्रहणं सहभूतानां काय भवति; 
इहापि नाथः प्रत्येकमिति वचनेन Ա 

अथ किमर्थमाकारस्तपरः क्रियते | 


य न տապակա» 











` ( वा० ) जहाँ «ա शब्द उच्चारित नहीं होता वहाँ «զամ संज्ञा का 
प्रसङ्ग ही नहीं । 

` जहाँ आचाय समुदाय को कार्य करना चाहते हैं वहाँ 'सह' शब्द का उच्चारण 
करते है जैसे “सह सुपा” ( २।१।४ ) उभेञ्रम्यस्तं ( ६।१।५ ) सह इत्यादि में । 
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आकारस्य तपरकरणं सवर्णार्थम्‌ | 
आकारस्य तपरकरणं क्रियते । कि प्रयोजनम्‌ । सवर्णार्थम्‌ | तपरस्त- 
स्कालस्य इति तत्कालानां सवणानां :5Վ यथा स्थात्‌ । केषाम्‌ | उदात्तानु- 
दात्तस्वरितानाप । किं च कारणं न स्यात्‌ । 
भेदकस्वात्स्वरस्य ॥ 

” सेद्का उदात्तादयः | कथं पुनक्ञायते भेदका उदात्ताद्य इति । एवं 
हि इश्यते लोके य उदात्ते कतेव्येऽनुदात्तं करोति खणिडकोपाध्यायस्तस्मै 
चपेटां ददाति अन्यत्त्वं करोषीति | 

अस्ति प्रयोजनमेतत्‌ । Թար । इति --- 

भेदकत्माद्णुणस्य || 

सेदकत्वादूगुणस्येति चक्तव्यम्‌। किं प्रयोजनम्‌ ' आनुनासिक्यं नाम 
गुणः, तद्भिन्नस्यापि ग्रहणं यथा स्यात्‌, किं च कारणं न स्यात्‌। भेदकत्वाद्‌ 
शुणस्य | भेदका शुणाः। कथं पुनज्ञायते भेदका गुणा इति । एवं हि दश्यते 

( वा० ) आकार का “तपर'? करना सवण ग्रहण के लिये है । आकार 
“तपर” किया गया हे । इसका क्या प्रयोजन है ? सवर्ण ग्रहण के लिये । 
तपरस्तत्कालस्य इस शास्त्र से अपने समान काल वाले दूसरे सबर्ण अकारों का भी 
ग्रहण हो सके, इसलिये । किन का! տիլ 

उदात्त अनुदात्त स्वरित ( आकारों ) का । Նաի 

क्था कारण है कि ( “तपर' किये विना ) इनका ग्रहण न होगा ! 

( वा० ) उदात्त आदि स्वरों के मेदक होने से ॥ 

उदात्त आदि मेदक हैं | 

यद कैसे जाना कि उदात्त आदि मेदक होते हें? | 

ऐसा लोक में देखा जाता है जो शिष्य उदात्त उच्चारण करने के स्थान में 
.अनुदात्त उच्चारण करता है खण्डिकोपाध्याय उसके मुंह पर चपत देता है यह कहते 

०, हुए कि तू कुछ और का उच्चारण कर रहा है | 

तो यह “तपरत्व” का प्रयोजन ठहरा न! तो क्या कहना है ? यह कि-- 

(वा०) गुणो के भेदक होने से ॥ ग 

गुण के मेदक होने से यह कहना चाहिये । Հոթ 

झानुनासिक््य गुण है, तद्गुणविशिष्ट का महण हो जाय इसलिये | क्या 

` कारण है कि श्रानुनातिक्य गुण ( धर्म ) वाले आदैच्‌ (आ ऐ ओऔ ) का अहण 


नही होता | | 
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लोके-पकोऽयमात्मा' उदकं नाम, तस्य गणाभे 5 

जुणयदाद्न्यस्व अः ति- : 

शीतम्‌, न्न ह ति सन्यदिई 

न्न्नु दका अपि गुणा 53454 | तद्यथा देवदत्तो मुण्ङचपि 
हरी दृत्तो मुर 

जटथपि शिख्यपि स्वांमाख्यां न ՊԱՏ, तथा बालो युवा बृद्धो बस्छौ ष 


` बलीवदे इति। 


ह उभ'यमिदं गुणेपूक्तम्‌ -भेदका अभेदका इति। किं पुनरत्र न्याऽ्यम्‌ | 
यह उसा इरन न्याय्यम्‌ । कुत एतत्‌। यद्यम्‌ “अस्थिद्धिसक्थ्यद्णा- 
नङ्दात्तः इत्युदात्तप्रहणं करोति तञ्ज्ञापयत्याचार्योऽभेद्का गुणा इति Է 


यदि हि भेद्का गुणाः स्युः, उदात्तसेवोच्चारयेत्‌ | 
RR, SFO 


गुण के मेदक होने से । गुण मेदक हैं | 
մ Աե हो कि गुण भेदक होते हैं। 
ही लोक में देखते हैं। सभी जल एक 
अभिन्नद्रव्य है 
युणमेद से भेद हो जाता है, यह शीत जल और है और यह्‌ लर Տ Հ 


अजी गुण श्रमेदक भी देखे जाते हैं, जैसे देवदत्त चाहे मुण्डित सिर वाला 


_ युर्णो. के विषय में दोनों बातें देखी जाती हैं-गुण भेदक भी हैं और अभेदकभी | 


` शास्त्र में कौन सा पक्ष न्याय्य ( यर 
थर तो 
ना ( ) दै । गुण अमेदक 8 यही न्याय्य है । 





Ս जो आचार्य 
աան 5 अस्थिद्धिसक्थ्यष्षणा मन ङउदात्तः इस 
ա. «մխ De हा रय गुणभेदक ही हैं। 
22 व्यवहार है. : ९ | एक ही गे 
աան տար है, और यह बही गो पिण्ड हे Se गा कस आदि अवस्था 
ग अतरन्शास्रे | सी पहचान होने से अमेद्र से 
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२० 2 अनुदा 
स्वारतान्ताच्च प्राप्नोति । नेष दोष: । आश्रीयमाणो भे 
था-शुक्रमालमेत, क्ब्णमालभैत । | गुणो भेदको भवति 
तद्यया-शुक्तमालभेत, ऋष्णमालमैत | तत्र यः शुक्त आलव्धव्ये टु 
न हि तेन यथोक्तं कृतं भवति । ठष्णमालभते; 


९७ Ղ Շ n 

ո गसाम तकार: | ऐजित्युच्यमाने सन्देहः स्य्रातृकिसिमात्रै- 

न, र्बिदाकाराप्यत्र निर्देश्यत इति । सन्देहमात्रमेतद्ववति | सवे 
सन्देहेपु चेदयुपतिष्ठते-व्याल्यानतो विशेषप्रतिपत्तिने हि सन्देहादलक्षणम्‌ 
इति ՀԱՎԸ अहृणमिति व्याख्यास्यासः | अन्यत्राप्येवळ्जातीयके 
_सन्देहेधु न कंचिद्‌ यत्नं करोति | तद्यथा--“ औतोम्शसोः” इति । 2 
. अच्छा यदि गुण अमेदक हैँ तो जो कार्य अनुदात्तादि अथवा श्रन्तोदात्त को 
विधान किया जाता है वह स्वरितादि अथवा स्वरितान्त को भी होने लगेगा । यह 
कोई दोष नहीं । स्व-वाचक शब्द द्वारा निर्दिष्ट गुण भेदक ही होता है। जैसे शुक्ल 
Հ ՀԱՐ ( ՏԱ ՀՎ) करे, कृष्ण का आलग्मन करे ऐसी चोदना 

हुए जा शुक्ल के स्थान में कृष्ण 

अनुष्ठान नहीं करता | ՏԵ ՓԱ: हट 


अच्छा तो प्रकृत में “तपर” नहीं किया है, सन्देह के लिये तकार का उच्चा- 

रण किया है ऐसा समझना चाहिये । यदि “त्‌? न पढ़ा जाय, केवल ՊՀ ही पढ़ा जाय 
तो सन्देह होगा कि यहाँ ऐच्‌ मात्र का निर्देश है अथवा आकार भी प्ररि" है। यह्‌ 
केवल सन्देह है ( कोई दोष नहीं ) और जहाँ मी सन्देह हो वहाँ यह परिभाषा उपस्थित 
होती है- व्याख्यान से विशेष बोध होता है, सन्देह होने से ही लक्षण अलकण नहीं 
हो जाता | तीनों का भ्रण इष्ट है ऐसा նձա करदेंगे । अन्यत्र भी इस प्रकार के 
सन्देह में कोई वचन-रूप यत्न नहीं किया जाता, जैसे “ओतोम्शसोः” इस सूत्र में 
व्याख्याने से अवगत होता है कि आकार और ओकार-दौनों का निदेशं है । 

१. गुण-रहित का उच्चारण तो होगा नहीं, उच्चारण अवश्य ही उदात्त 
अथवा ՅՈՎ सहित ही होगा | यदि गुण अभेदक होते Հա पश्च है तो किसी एक 
स्वर से उच्चारण किया हुआ अकारादि स्वरान्तर-्युक्त अकारादि का “मी बधक हो 

` सकता है जब्रतक कि वह उच्चारितस्वर विवक्षित है यह.बताने के लिये उसके साथ 

° पद्वाचक उदात्त आदि शब्द का उच्चारण न हो । यदि गुण मेदक होते हैं यह पक्ष | 

दै तो किसी एक खर से उच्चारण करना ही अ्रन्य-स्वर-युक्त कारादि की निवृत्तिके | 


किये पयो होगा । र 


i ir ու. 1 





Dente Sn դո 
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इदं ՎՐ प्रयोजनम्‌--आ्तयेतस्तरिमात्र चतुमोत्राणां स्थानिनां त्रिमात्र- 
चतुसोत्रा आदेशा मा भूवज्निति। खटवा इन्द्रः ՀՅ, खटवा उद्कम्‌ | 
खेटवोदकम्‌, खटवा इषा खटवेषा, खटवा ऊढा खटबोढा, खट्वा एलका | 
खटवैलका; खटवा ओदनः खटवोदनः, ट्या ऐतिकायनः खदवैतिकायनः, | 
खटवा ओपगवः खट्वौपगव इति | | 
अथ क्रियमाणेपि तकारे कस्मादेव त्रिमात्रचतुसोत्राणा स्थानिनां 
न्रिमात्रचतुमोत्रा आदेशा न भवन्ति | तपरस्ततकालस्य इति नियमात्‌ ՅՅ | 
तः परो यस्मात्सोऽयं तपरः । नेत्याह | तादपि परस्तपरः । यदि Հան परस्त- 
परः, “ऋदोरप्‌? इती हैव स्यात्‌ - यबः स्तवः) लवः पव इत्यत्र न स्यात्‌ । नेष | 
तकारः | कस्तर्हि | दकारः । किं दकारे प्रयोजनम्‌ | अथ Թ तकारे। यद्य | 
सन्देहार्थस्तकारः, दकारोपि | अथ सुखसुखार्थस्तकारः, दकारोपि । बृद्धिरादेच॥ | 
इको ग्रुणवृद्धी ॥१।१।३॥ | 
Տորվ किमर्थम्‌ । | 
तो तपर करण का यह प्रयोजन दै-श्ान्तरतम्य से त्रिमात्र चतुर्मात्र स्थानियों | 


= जारण का क्या प्रयोजन है ! हम आप से पूछते हैं तकार उच्चारण का क्या प्रयोजन” 
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इण मात्सन्ध्यच्षरव्यञ्जन निदवृरयर्थस्‌ | 
इगप्रहणं क्रियते | किं प्रयोजनम्‌ । आकारनिवृत्त्यश सरू निवृत्त्यथे 
न ens म्‌ निवृत्त्यथ सन्ध्यक्षरनिवृत्त्यथ . 
र आकारनिवृत्त्यथे तानत्‌ याता वाता । आकारस्य गुणः प्रापनोति | 
Հոր सवति । सन्ध्यक्षरनिवृत्त्यथेम--ग्लायांत ՀՈՎԱ । सल्ध्यक्षरस्य 
ՎԿ: थाघ्नोति | इग्महणान्न भवति । व्यळ्जननि वत्त्यथमू-उम्भिता उम्मितुम्‌ । 
उस्सितव्यम्‌ | Re गुणः ध्राप्नोति । इग्महणास्न भवति | | 
आकार॒निवृत्त्यथेन ताबस्नाथ:। आचारयप्रवृत्तिज्ञापयति 
: -नाकारस्य 
णो भवतीति | यदयम्‌ “आतोऽनुपसर्गे कः इति ՀԱՐԱՎ करोति | 
ՀՎ त्या झापकम्‌। कित्करण एतस्प्रयोजनम्‌-कितीत्याकारलोपो यथा 
स्यात्‌ ' यदि चाकारस्य शुणः स्यात्‌ कित्करणमनर्थक स्यात्‌ । गुणे कृते द्र्यो- 
रकारयोः पररूपेण सिद्धं रूपं गोद; कम्बलद इति | पश्यति त्वाचार्यो नाकारस्य 
गुणो भवतीति, ततः ककारमनुबन्धं करोति । | 
. ( वा० इक्‌ का अहण, आकार सन्ध्यक्षर और սաղ को किक क दि 
ոն. ह्‌ : यक्षर और व्यज्जन की निवृत्ति के लिये 
इक्‌ का ग्रहण किया है। प्रयोजन क्या है ? 5 
ह के लिये, सन्ध्यक्षर की निवृत्ति के लिये तथा व्यञ्जन की नित्त 


आकार की निंडृत्ति के लिये इक अहण अर्थवान्‌ है-याता वाता यहाँ आकार 

को गुण प्रात होता है । इक्‌ ग्रहण से रुक जाता है | सन्ध्यक्षर की निल के लिये 
इक्‌ ग्रहण चाहिये ग्लायति म्लायति । यहाँ सन्ध्यक्षर को गुण प्रात होता है, इक अहण 
से रुक जाता है । աթի निवृत्ति के लिये मी इक ग्रहण चाहिये उम्मिता उम्मितुम्‌। 

| श क (0092 में ( ओष्ठथ होने से) ( ओ ) गुण प्रात होता है, इक्‌ 
न आकार निवृत्ति के लिये इक्‌ ग्रहण का कुछ प्रयोजन नहीं । आचार्य का 
“ब्यवहार बताता है कि आकार को गुण नहीं होता । आचार्य का “आतोञ्नुपसगे कः 
इस सूत्र में ककार अनुबन्ध लगाना इसमें ज्ञापक है | यह शापक कैसे होताः है! कित्करने 
- का यही प्रयोजन है कित्‌ प्रत्यय को निमित्त बनाकर ( आतो लोप इरि च ६४६४ 
2 ՀՅ सूत्र से ) धातु के आकार का लोप हो जाय | ( परः) यदि आकार को गुण 
` (श्र) होता हो तो कित्‌ करना व्यर्थ हो जाय | गुण होने पर (गुण-रूप ) श्र? Mr 
ՊԻ ( प्रत्यय-रूप ) օր के ( अवो गुणे ६।१।६७ इस सूत्र से ) परस्प होने से... 
. ՀԱ कम्बलदः-ये रूप सिद्ध हो जायंगे। आचार्य जानते हैं कि “आ? को युणनहीं 


, Ց 
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सन्ध्यक्षरनिवृत्त्यथंनापि नाथः | उपदेशसामध्योत्‌ सन्ध्यक्षरस्य गुणो 
`न भवति | | 

- व्यब्जननिवृत्त्ययनापि नाथ: | आचार्यप्रवृत्तिज्ञोपयति न व्यञ्जनस्य 
गुणो भवतीति । यद्यं ՀԱՏ शास्ति «Վ कत्वा ज्ञापकम्‌ । डित्करण 
एतत्रयोजनम-डितीति टिलोपो यथा स्यात्‌ | यदि व्यञ्जनस्य गुणः स्यादू 
` डित्करणभनथकंस्यात्‌। गुणे कृते त्रयाणामकाराणां पररूपेण सिद्धं रूपं एया- 
दुपसरजो मन्दुरज इति | पश्यति त्वाचार्यो न व्यञ्जनस्य गुणो भवतीति । 
जनेडे' शास्ति | - 

. नेतानि सन्ति ज्ञापकानि । यत्तावदुच्यते--कित्करणं ज्ञापकं नाकारस्य 


गुणों भवतीति | उत्तरा्थमेतत्त्यात--“तुन्दशोकयो: परिस्जापनुदोः” इति । 
` ____ «ՎԱԽ «ՎԵՏ इत्यनन्याथ ककारमनुबन्धं करोति । 
होता, अतः इष्ट-रूप सिद्धि के लिये ककार अनुबन्ध लगाते है |. 
` सन्ध्यक्षर की निवृत्ति के लिये. भी इक अहण का कुछ प्रयोजन नहीं। आचार्य 
ने(ऐेओ ) सन्ध्यक्षरों को वणंसमाम्नायमें. पढ़ा है, वह पढ़ना ( उपदेश ) व्यर्थ 
शे जायगा यदि ऐ. औ के स्थान में गुण ( ए, ओ ) हो लाय । 
ड 7 क Ն ե लिये भी इक महण, की कोई आवश्यकता नहीं | ապր 
„~ र अवावा है कि व्यञ्जन को गुण नहीं होता। आचार्यं का से 
` इ प्रत्यय करना इस में शापक है। ԱԵ: | 
` यह ज्ञापक केसे होताः दै! Բ. 
Տ» डित्‌ करने का यहो प्रयोजन. है कि.डित्‌ प्रत्यय को निमित्त मानकर टि-लोप हो 
: բա ՀՏ व्यञ्जन को गुण होता हो, तो डित्‌ क्रना व्यर्थ हो जाय | 
` 00 उ) ՀՎ होने पर तीन अकारों: ( जकारोत्तरवती अकार “न! को गुण, म 
ये ह त्या मत्ययका अ? ) का पर्प होने से उपसरजः, मन्दुरजः 
त जायँगे | आचार्य जानते हैं कि व्यञ्जन को गुण नहीं होता, अतः 


' 
छन्‌ घाठु से (ड? प्रत्यय का विधान करते | 
म्म लिखान, हैं। ( और इस तरह ա रूप की सिद्धि | 

| - 
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गुण नहीं होता; सो यह ( सप्रयोजन 


दन्द्शोकयोः परिमृजापनुदोः? में अनुवृत्ति के लिये होने से 


"Բ 


“गापोष्टक” में ब कारानबल्व का ԱՅՆ Հաա 
"(डक में बकाराजुबन्व का तो और इ प्रयोजन नहीं सोः 
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' यदप्युच्यते--उपदेशसामथ्यासन्ध्यक्षरस्य गुणो न भवतीति । यदि 
ՎԱՅՐ ՊՎԱՎ प्राप्नोति तत्तदुपदेश-सामश्याद्‌ वाध्यते, आयादृयोपि ՀԲ: 
` न पाप्नुचन्ति | नेष दोष: | यं विधि प्रतयुपदेशोऽनर्थकः स विधिर्वाध्यते | 
यस्य ठु विधेर्निभित्तमेव, नासौ बाध्यते | गुणं च प्रत्युपदेशोऽनर्थकः, आया- 
दीनां पुनर्निमित्तमेव || | ՝ 
२ यदप्युच्यते--जनेडेबचनं झापकम्‌=न व्यञ्जनस्य गुणी भवतीति । 
सिद्ध _विधिरारञ्यमाणो ज्ञापकार्थो अचति । न च जनेगुणेन सिध्यति | 
" इतो ह्मंततू--जनेगुण उच्यमानो5कारो भवति, न पुनरेकारो वा स्यादोकारो 
वेति ¦ आत्त्वयेतो$धेमात्रिकस्य व्यञ्जनस्य मात्रिकोऽझारो भविष्यति | एवमप्य- 
छुनासिकः प्राप्नोति | पर-रूपेण शुद्धो अविष्यति | एवं तहिं गमेरप्ययं डो वक्त- 
व्य; | गसेश्च गुण उच्यमान आन्तर्यत ओकारः प्राप्नोति | तस्मादिग्महणं 
कतेव्यस्‌ || | 
यह जो कहा गया है उपदेश की सार्थकता के लिये सन्ध्यक्षर को ՀՎ Հ 
होगा | यदि जो-जो कार्य सन्ध्यक्षर को प्राप्त हो उस उस कार्य का उपदेश के वल पर 
बाध हो जाय तो सन्ध्यक्षरों को आय आदि आदेश भी न हो सकंगे । यह कोई दोष 
“नहीं । जिस विधि के होने से उपदेश अनर्थक होता दो उस विधि का वाध होता 
है। जिस विधिका պա निमित्त ही हो उका वाघ क्यों कर हो ? गुणःके प्रति 
( यदि गुण हो जाय ) उपदेश अनर्थक हो जाता है, आयू आदि आदेशों का तो 


- वह निमित्त ही है। १ 
यह जो कहा गया है कि जन्‌ धातु से (ड” विघान करना इस बात का ज्ञापक 


है कि व्यञ्जन को गुण नहीं होता, ( सो यह मी शापक नहीं ) ( प्रकारान्तर से ) कार्य 
सिद्धि होते हुए जो विधि आरम्भ की जाती हैं वह ( व्यर्थ होने से ), ज्ञापक होती है । 
जन्‌ को गुण करने से तो इष्टरूप सिद्ध नहीं होता । इसमें क्या हेतु है कि जन्‌ कै 
` नकार के स्थान में “अ? गुण हो, “ए? अथवा Թի न हो! ( उत्तर) սաա. 

से अध॑मात्रिक व्यज्ञन के स्थान में एकमात्रिक օտ ही होना उचित है ( द्विमात्रिक 

° 'ए? “झो? नहीं )। पर अनुनासिक “न्‌? के स्थान में अनुनासिक अँ होगा । ( कोई 
“इज नहीं, 'अतो गुरे? से ) पर-रूप होने ( पर = शुद्ध प्रत्यय का Գր ही रूप होने ) से 
शुद्ध अकार मिल्न जायगा । अच्छा यदि यह बात है ( तो भी ज्ञापक नहीं बन सकवा) 
यह 'ड” उत्तरत्र अनुवृत्ति के लिये सार्थक है । «Հարա इस वचन से गम्‌ | 

՞ से भी 'ड' विधान किया जाता है। यदि गम्‌ को गुण विधान किया जाय तो स्थानके | 
अान्तरतम्य से (պա होने से ) “म्‌? के स्थान में “ओ? होगा । अत इक्‌ ग्रहण 
करना चाहिये | ee FE 





“hs 
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यदीग्महरं क्रियते द्यौः, पन्थाः, सः, इमम्‌ इति, एतेऽपीकः प्राप्नुवन्ति | 
सज्ञया विधाने नियमः | 
संज्ञया ये विधीयन्ते तेषु नियमः। 
किं वक्तव्यमेतत्‌ । न हि । कथमनुच्यमानं गंस्यते | गुणवृद्धिमहणसास- | 
थ्योत्‌ । कथं पुनरन्तरेण\ गुणवृद्धिमअहणमिको गुणवृद्धी स्याताम्‌। प्रतं 


ुणबृद्िमहणमचुवतंते। क प्रकृतम्‌ “ृद्धिरादेजदेङ गुणः” इति । «यदि 

| यदि इक्‌ ग्रहण किया जाता है तो 'दिव श्रौत? ( ७।१।८४ ) दिव के ड्कू 
के स्थान में औ (օր) होनी चाहिये, “पथिमध्युभुक्षामातः” ( ७।१।८५ ) से” 
पयिन्‌ के इक्‌ के स्थान में शो («Թ ) होनी चाहिये, “त्यदादीनामः?” ( ७।२।१०२ ) 

से पर क्‌ न होने से “अ? ( गुण ) न हो सकेगा, तथा “इदम्‌? के द्वितीया एक- 

वचन में भी । 


( वा० ) जहाँ गुण बृद्धि शब्द उच्चारण करके गुण वृद्धि का विधान है 
वहाँ इक के स्थान में वे गुण बृद्धि हों ऐसा नियम है | 

संज्ञापूवंक जो गुण वृद्धि विधान किये जाते हैं उनमें यह नियम है | 

` क्या इस वार्तिकरूप वचन के कहने की आवश्यकता है ! नहीं | बिना वचन 

“किये इस नियम का कैसे बोध होगा ! इस सूत्र में 'गुणवृद्धि' अहण के बल पर | पर 
यहाँ सूत्र में गुणइद्धि अहण न करें ( अर्थात्‌ “इकः? इतना ही सूत्र पढ़ें ) तो इक्‌ के 
स्थान में ման हों इस विधेय का लाभ कैसे होगा ! गुणवृद्धि का अधिकार (प्रस्ताव, 
प्रारम्म ) है सो इस सूत्र में 'गुण-वृद्धि' की ախ आती है ( उस से )। वह 
कोन सा अधिकार है! बृढ्विरादैचू , कैन सा अधिकार है! इद्धिरादैचू ՀՀՇ गुण: । ( यह सूत्र.द्वय ) । 


ओ_ १, पूर्व सूत्रों से गुण बृद्धि की अनुदृत्ति आने ոթն इक्‌ के स्थान में 
हंग, तो यहाँ सूत्र में गुणइद्धि अहण किसलिये किया ! इसलिये कि «մ गुणबृद्धि- 
| ज पूर्वक ( गुणदो, ՀԵԱ) अदेङ्‌ , आदेच का विधान है वहाँ वह इक्‌ के 
ः मे कोइ ճե नियम नहीं । वहाँ अनिक्‌ के स्थान में मी गुण बुद्धि होने 
Ս २. इस प्रश्न का उत्थान इस तरह होता है- जब प्रकृतसूत्र में युणबृद्धि ,.” 
` शब्द्‌ संशापूवक विधान में इकका नियमन करने में चरितार्थ-श्लीणशक्तिकं ` 
हो गये तब गुणवृद्धि का विधान कैसे होगा । अर्थात्‌ उसके किये अतिरिक्त 


էշ» 





ՀՅ ३: पूर्व सूत्र “ृद्धियादेच में बुद्धि! शब्द जैसे स्वरूपपदार्थक है ( संज्ञापक - 





8... ९ भवेङ गुरः में अनुबृत हुआ हुआ भी । यहा अर्याधिकार का आय 
5 'शब्दाधिकार चिकार का नहीं | 282 5 
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Բերա अदेङ्गुणो बृद्धिश्च इत्यदेडगं बृद्धिसंञ्चापि प्राप्योति | सम्बन्ध भनु 
बर्तिष्यते " बुद्धिरादेचू । अदेङ्गुणः इति वद्धिरादेच । ततः इको गुणवद्ध 
इति गुणदृद्धिमहणमनुवतते, आादेजदेडप्रहणं निवृत्तम्‌ | Է 

अथवा मरडूकगतयोधिकाराः यथा मण्डूका उत्प्लुत्योत्प्नुत्य गच्छन्ति 
दृद्धिकारा; | 
¬ श्रथवैकयोगः करिष्यते--बद्धिरादैजदेङगुण:, तत इको गुणवद्धी 
इति । न च॑कयोगेऽनुब॒त्तिभेचति | 
अथवा अन्यवचन्ाच्चकाराकरणाच्च प्रकृतापवादो विज्ञायते, यथो 

ՎՈՎ प्रसक्तस्यापवादो बाधको भवति | अन्यस्याः संज्ञाया वचनाच्चकारस्य 
चाचुकषणाथंस्याकरणात्रकृताया वृद्धिसंज्ञाया गुणसंज्ञा बाधिका भविष्यति | 
यथोत्सगण प्रसक्तस्यापचादो वाधको भवति। 











यदि ऐसा है तो ար» शुणः? में «թ की ապր होने Յպ 
की इड्धिसज्ञा भी प्रसक्त होती है | सम्बध्यमान (जिस का आगे ոպ 
जुड़ता है) की श्रनुइत्ति होगी । पहले इृद्धिरादैच, तदभन्तर अदेङ गुणः, 
तदनन्तर ԱՎ सूत्र बृद्धिरादेच्‌, तत्र इको शुणब्वद्वी-इसमें केवल տան: की 
ՀԱՅԵ होगी, रादैच्‌ «ՀՏ की ԲԱԽ हो जायगी | 
अथवा अधिकार मेंढक की चाल चलते हैं, जैसे मेंढक उछुल-उछंत् कर 
( थोडा-थोड़ा अवकाश छोड़कर पदन्यास करते हुए ) चलते हैं, ऐसे ही अधिकार 
( अर्थात्‌ बृद्धि शब्द बृद्धिरादैच्‌ सूत्र से चलकर बरीच में आये अदेङगुणः को फांद 
कर इस प्रकृत सूत्र इको ԱԱՀ में आजाता है, गुण शब्द अनन्तरपूर्व सूत्र से 
चला श्राता है ) । 
ՎՀ बृद्धिराद्‌च्‌ ओर अदेङ्‌ गुणः को एकसून्न के रूप में पढ़ा जायगा. तब 
इको गुणइद्धी इसे पढ़ देंगे | एक योग में अनुवत्ति का झञ्झट ही नहीं | 
अथवा अन्य संज्ञा ( गुणसंज्ञा ) कहने से और पूरवसूत्र में कही हुई संज्ञा 
(वृद्धिसंज्ञा ) के अनुकर्षण (आगे को खेच लाने) के लिये चकार न पढ़ने से 
°` प्रकृत वृद्धि संज्ञा को गुण संज्ञा बाध लेगी, जिस प्रकार उत्सग से प्राप्त हुए कार्य का | 








भ्रपवाद्‌ बाधक होता है | , | 
द्‌ १, सम्बध्यत इति सम्बन्धं कर्मणि घन | आदेच का संशाभूत वृद्धि शब्द 


՞ 


„ ճն» गुणः” यहाँ श्रनुद्ृत्त हो रहा है, यतः अ्रदेड के साथ इस का सम्बन्ध 
बनता नहीं, अतः अनुवृत्त हु्रा आदेच को छोड़ देता. है, जैसे कान्तार ( महारण्य ) के 
पार्‌ करने के लिये सार्थ का उपादान और पार करने पर उस का परित्याग | 


© 
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` ` अथवा वद्ष्यत्येतद--“अनुवतन्ते श .नाम विधयः। न चानुवतेनादेच 
भवन्ति | किन्ति यत्नाद्भवन्ती'ति | 

अथवा उभयं निवृत्तम्‌ तदपेक्षिष्यामहे || 

कि पुनरयमलोन्त्यशेषः, आह्दोस्विद्लोन्त्यापवादः | कथं चायं तच्छेषः 
स्यात्‌, कथं वा तद्पवाद: | ` 

७१ छ «ՀԺ Է) [0 ७५ he 

यद्येकं वाक्यम्‌ - तच्चेदं च, अलोन्त्यस्य विधयो भवन्ति, इको गुण्खृद्धी 

अलोन्त्यस्य इति ! ततोयं तच्छेषः | अथ नानाचाक्यम्‌-'तच्चेदं च-अलो न्त्यस्य 


विधयो भवन्ति, इको गुणवृद्धी अन्त्यस्य चानन्त्यस्य च इति। ततोऽग्रं तद-- 


ՎՅԱ: | 
कश्चात्र विशेष: | 
_ बड्धियुणावलोन्त्यस्येति चेन्मिदिसजिपुगन्तलघूपधच्छि «ն 
क्षिप्रक्ञुद्रोष्विग्रहणम्‌ ॥ 
बृद्धिुणाबलोन्त्यस्येति चेन्मिदिसजि पुगन्तलघूपधच्छिटशि ज्षिप्नक्षुद्रे 
ՀՀՀ ( आचार्यं गोनदोंय ) विभाषा तिलमाषोमाभङ्गाणुम्य; (Գեր: 
րր ) 
` सें कहेंगे - पूवविधिवाक्यो की उत्तर विश्निवाकयों में अनुदृत्ति होती है, पर արն 
क उनका Ms नहीं बन जाता, जब तक सम्बन्ध-स्थापन के लिये यत्नविशेष 
न केया जाय । वहाँ विभाषा ग्रहण्रूप यत्न है और प्रकृत सूत्र में पनः 
ह ता अ त परदा 
_ __ अथवा इद्धिरादेच तथा अदेङ्गुणः इन दोनों को खरितादिलिङ्ग के अभाव 
 -अनिबृत्ति हो ՋԱՐ ՀԱՐԿԻ लौकिक अधिकार का आश्रयण करेंगे || 
अन यह, विचार का विषय है कि क्या यह 'इको गणदृद्धी' “अलोन्त्यस्यः 
_ शेष है अथवा “अललोन्त्यस्य' का उवाद है। ՆԸ ավա 
.. यह किस मकार उसका शेष हो सकता है, और किस प्रकार उसका अपवाद ! 
यदि ( वह और यह ) ये दोनों मिल कर एक वाक्य बनायें | षष्टीनिर्दि के 


._ अन्य अलू को विधियाँ होती हैं, (इको गुणवृद्धी को इसके साथ मिल्ला कर इस प्रकार ... 


अलोन्तयस्य' का शेष ( अङ्ग ) हो जाता है | यदि मिन्न-मिन्न दो वाक्य र्‌े ~ 
22 के स्थान में विवियाँ होती हैं, इक्‌ के स्थान में गुण वृद्धि होते हैं चाहे ՏՆ Տ 
दु ₹ अलोन्त्यस्य' का-अपवाद हो जाता ह) 








११११७६ शद और गुण अन्य अलू इक के स्थान में होते है तो वि 
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Մոմ कतव्यम्‌ | मिदेगुणः इक इति वक्तव्यम्‌ अनन्त्यत्वाद्धि न प्रप्नोति | 
ՀԱՅԵ: इक इति वक्तव्यम्‌ | अनन्त्यत्वाद्धि न प्राप्नोति | पुगन्तलघ- 
पधस्य शुणः इक इति वक्तव्यम्‌ अनन्त्याद्धि न प्राप्नोति । ऋच्छेलिंटि गुणः 
इक इति वक्तव्यम्‌ व्जनन्त्यत्वाद्धि न प्राप्नोति। ऋद्शोडिः गुणः इक इति 
चक्तव्यम्‌ | अनन्त्यत्वाद्धि न पराप्नोति ¦ ज्षिप्रक्लद्रयोगुंणः इक इति वक्तव्यम्‌ | 
अनन्त्कर ՈՒ न प्राप्नोति | 
ւ सावार्देश ग्रसङ्गरचानिगन्तस्य ॥ 
सवांद्शश्च शुणोऽनिशन्तस्य प्राप्रोति ; याता वाता । कि कारणम्‌ । 
“अलोन्त्यस्य” इति षष्ठी चेव ह्यन्त्यमिकमुपसंक्रान्ता, अङ्गस्येति च स्थान- 
षष्टी । तद्यदिदानीमनिगन्तसङ्गं तस्य गुणः सवोदेशः प्रप्नोति । 
ՀՅ, उगन्त लघूपध, «ՐԳ, दश्‌ , क्षिप्र, छुद्र-इनके इक्‌ को गुण हो ऐसा वचन 
करना पड़ेगा । 'मिदेगु णुःः--यहाँ इक्‌ के स्थान में गुण हो ऐसा कहना चाहिये । 
(इ) यहाँ अन्त्य नहीं है झ.; गुण की प्राप्ति नहीं। “मृजेईद्धि--यहाँ इक्‌ के | 
स्थान में बृद्धि हो ऐसा वचन करना पड़ेगा, इक्‌ (क्र) यहाँ अ्रन्त्य नहीं, अतः बृद्धि 
की प्राप्ति नहीं । 'पुगन्तलघूपधस्य च? पुगन्त और लघूपध को सार्वधातुक आर्घवातुक 
प्रत्थय परे रहते गुण होता है सो अब यह न हो सकेगा, अतः इनके इक्‌ के स्थान 
में गुण होता है ऐसा कहना चाहिये, इक के अन्त्य न होने से प्राप्ति नहीं । գ 
धातु को बिट परे रहते ऋच्छत्यतां गुण; ( ७।४।११ ) इससे गुण विधान किया 
गया है, वहाँ वह इसके इक्‌ ( ऋ ) के स्थान में हो ऐसा कहना चाहिये, इक्‌ (क्र) 
के अन्त्य न होने से प्राप्ति ही नहीं «ԹԱՏԹ गुणः--इससे अड परे होने पर हश्‌ 
को गुण वित्रान किया है, यहाँ इक्‌ ( ऋ ) के स्थान में गुण हो ऐसा कहना चाहिये, 
क्योंकि इक्‌ ( ऋ ) के अन्त्य न होने से प्राप्ति नहीं । նա शब्दों को ( ईयस्‌ 
-इष्टन्‌ , इमनिच्‌ प्रत्ययों के परे रहते ) गुण विधान किया है, यहाँ भी इक्‌ (इ, उ) 
के स्थान में गुण हो ऐसा कहना चाहिये, कारण कि इक के अन्त्यं न होने से 
प्राप्ति नहीं । 
"५० (वा० ) जो अङ्ग इगन्व नहीं है उस सारे के स्थान में गुण प्रसक्त होता 
है। जेसे याता वाता में या”, “बा? को गण प्राप्त होता है |- 
( इस प्राप्ति का ) क्या कारण है! | 

अं तच्छेष पक्ष में “अलोन्त्यस्य” इस षष्ठी का श्रज्ञ के अन्त्य इक्‌ के ՈՎ 
~ सम्बन्ध हः जाता है, արտ यह स्थानषष्ठी है अब जो अनिगन्त अङ्ग हे ( वहाँ 

धष्टी.का अन्त्य अलू में उपसंहार ( सम्बन्ध ) न होने से ) Կազա इत्यादिमें | 

मिद्‌ आदि समुदाय के स्थान में गुण प्राप्त होता है । पी 
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Ն ՆՅ दोषः Հի यथैत्र ह्यलोस्स्यस्येति षष्ठी अन्त्यमिकमुपसडक्रान्ता, एवस- 
त्यपि स्थानषष्ठी । तद्यदिदानीमनिगन्तमङ्गं तत्र ՎԱՂՎ ना स्ति 
कुतः सवादेशः । हु 
` एबं तहि नायं दोषसमुच्चयः | कि तर्हि | पूर्वापेक्षोयं दोष: । ցո 
चायं चः पठित:--मिदिम्रजिपुगन्तलघूपधर्च्छिटशिक्षिप्रज्ञद्रेष्विग्महणं सर्वा- 
देशप्रसङ्गो ह्यनिगन्तस्य इति | » 
ԲԱՎԱ: इक इति वचनादन्त्यस्य न, अलोन्त्यस्य इति बचनादिको 
न्‌ । उच्यते च गुणः । स सर्वादेशः पराप्नोति । एवं स्त्र ॥ 5 
अरतु तहि तदपवाद: | 
| լ - - Հ Ը 
इङ्मात्रस्येति चेज्जुसि सावेधातुकाधधातुकहस्वाद्योर्गशेष्य- 
नन्त्यप्रतिषधः || र 
इङ्मात्रस्येति चेज्जुसि सावेधातुकाधेधातुकहस्वाद्यो गुणेष्वनन्त्यप्रति- 


यह कोई दोष नहों | जिस प्रकार अलोन्त्यस्य यह षष्टी սպ इक में उप- 
संहृत हो जाती है ( इक्‌ के साथ जुड जाती है, ) इसी प्रकार 'अङ्गध्य' यह स्थान षी 
भी अन्त्य इक्‌ में उपसंहृत हो जाती है। अब जो զրա ած वहाँ զտ 
( अर्थात्‌ अन्त्य इक्‌ में उपसंहत पष्ठी ) ही नहीं है, तो तच्छेष पक्ष में गुण की भी 
प्राप्ति नहीं रहती, सर्वादेश का तो क्या कहना | 
तो वहाँ पूर्व दोष से भिन्न एक और दोष दिया है, ऐसा नहीं । तो केसे 
है! पूर्व निर्दिष्ट दोष में यह देठकथन हे । “चकार यहाँ (हि? ( हेतु) ग्रर्थ में पढ़ा 
है। इन दोनों वार्तिकों को एक वाक्य के रूप में इस प्रकार पढ़ना चाहिये--मिदिमू- 
बिपुरन्तलभूपध्छिहशिदिपरु्रेभिम््रहणं सर्वादेशप्रसज्ञोहानिगन्तस्य । 
ա _ पिदधुः, यहाँ जो गुण विधान किया है वह गुण बृद्धि इक के स्थान में होते 
| ՀՈՆ वचन से अन्त्य 'दू' के स्थान में नहीं हो सकता, षष्टी निर्दिष्ट के अन्त्य अल 
' स्थान में काय होता है इस वचन से इक के स्थान में नहीं होता | पर आचार्य 
गे गुण-विधान क्रिया Ե(աա व्यर्थ हो ) इसलिये वह सारे मि के” 
. स्थान में होगा, इसी प्रकार मृज आदि के विषय में नं ավե» 
no र पच, भय में जानो | ( अतः. यह व्यवस्थित 
Ը 571 के इक का ग्रहण करना चाहिये ) | 
. न्वा तो बह 'अलोत्यस्य का अपवाद हो | 
Լար हि मात (भा Կու): ध इदि हे - 
5 ल धिषे अननय इक को भी 
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षधो वक्तव्य: । जुसि गुणः--स यथेह भवति अजुहवु: अविभयुः इति । 


एवम्‌ अनेनिजुः पर्यवेविषुः अत्रापि प्राप्नोति | सावंधाहुकार्धधातुकयो- 
गुणः--स यथेह भवति--कर्ता हती नयति तरति इति । एवम्‌ ईहिता ईहि- 
तुम्‌ इंहितव्यम्‌ इत्यत्रापि माप्नोति | हृस्वस्य गुण --स यथेह भवति-हे 
Տ մ बायो इति | एवं हे अग्निचित्‌ हे सोमसुद्‌ इत्यत्रापि प्राप्नोति | 
जास गुएणः-स यथेह भवति-अग्नयो वायव इति । एवम्‌ अग्निचितः सोस- 


տրի क Ի a ९ 
सुत इत्यत्रापि प्राप्नोति । ऋतो डिसवेनामस्थानयोगु'ण:---स यथेह भवति- 


३9 कारो कतार डात | एवं सुकृति मुक्ती सुकृत इत्यत्रापि प्राप्नोति | 
डत शुणः ~स यथेह भवति-अग्नये वायवे इति। एवम्‌ अग्निचिते 
सासझुते इत्यत्रापि ՊՈՊ | ओशुणः-स यथेह भवति बाभ्रव्यो माण्डव्य 
इति । एवं सुश्रुत सौश्चत इत्यत्रापि प्राप्नोति ॥ 

HE RSE HERS et Ne, Սակ 
गुण प्राप्त होता Հ उसका प्रतिषेध करना चाहिये | 

जस्‌ प्रत्यय परे रहते ( जुसि च ७।२।८३ से ) जैसे अजुहवुः, अविभयुः में अन्त्य 
इक्‌ को गुण होता है, वैसे ही अनेनिजु:, पर्यवेविषुः में अनन्त्य इक को भी होने लगेगा | 

_ सावधातुक आधचरातुक प्रत्यय परे रहते कर्ता हर्ता नयति तरति में अन्त्य इक 

को गुण होता है वैसे . ही इदिता ईहितम ईहितव्यम में अनन्त्य इक को भी होने 
लगेगा । | » 

हस्व को गुण जेसे हे अग्ने, हे वायो में աա को होता है.वैसे ही 
हे अग्निचित्‌ हे सोमसुत्‌ में श्रनन्त्य इक्‌ ( चित्‌ में इ, सुत्‌ में उ ) को भी होने 
लगेगा | | 

जस्‌ प्रत्यय परे रहते जैसे अग्नयः, वायवः में अन्त्य इक को गण होता है 
ՅՅ हो अ्रग्निचितः सोमसुतः में अनन्त्य इक को भी होने लगेगा | 

“ऋतो डिसवेनामस्थानयो:? (७1३1११० ) इस सूत्र से विहित गुण जेसे 
कतरि कर्तारौ कर्तारः में अन्त्य इक ( ऋ ) को होता है वैसे ही सुकृति सक्तौ सुकृतः 
41 अनन्त्य इक्‌ को, भी होने लगेगा । 
“ „ घेडिति.( ७1३1१११ ) इस सूत्र से जैसे պան वायवे’ में अन्त्यइकू (उ ) 
को गुण होता है वेसे ही अग्निचिते सोममुते में श्रनन्त्य इक ( चित्‌ में इ, तथा सुत्‌ 
में उ ) को भी होने लगेगा | | 
ओगुणः ( ६।४।१४६ )--इस सूत्र से भसंशक Յ को जैसे «դող 
माण्डव्यः में ( जहाँ उ अन्त्य है) गुण होता दै वेसे ही सुभुत्‌ सौथुत में अनम्त्य इक 


को भी . गुण होने लगेगा | 
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नैष दोष: । र 
पुगन्तलघूपधग्रहणमनन्त्यनियमाथंम्‌ | 
पुगन्तलघूपधम्रहणमनन्त्यनियसाथ' भविष्यति । पुगन्तलघूपधस्य- 
वानन्त्यस्य नाच्यस्यानन्त्यस्येति | 
ԵԿԱՎ नियमः ազ च զվ सावंधातुकाधेधातुकयोः 
इति। तेन भवेदिह नियमान्न առ Հնա ईहितुम्‌ ईहितव्य््‌ इति । | 
हस्वाद्योगुणस्त्वनियतः, सोऽनन्त्यस्यापि प्राप्नोति । | 
अथाप्येवं नियमः स्यात्‌--पुगन्तलघूपधस्य सावेधातुकाधेधातुकयोरे- 
वेति । एवमपि सार्वधातुकाघ घातुक योयुंणोऽनियतः, सोऽनन्त्यस्थापि प्राप्नोति- 
इहिता ईहितुम्‌ ईहितव्यमिति | 
अथाप्युभयतो नियमः स्यात्‌--पुगन्तलघृपधस्येच सार्वधातुकार्धधातुः . 
कयोः । साबंधातुकाघं घातुकयो रेव पुगन्तलघूपधस्येति । एवमप्ययं जुसि ԿԱՏ- | 
नियतः, सोऽनन्त्यस्यापि प्राप्नोति अनेनिज्ञु; पर्यवेविषुः इति । 
यह कोई दोष नहीं । | 
( वा० ) पुगन्तल्लघूपध ग्रहण अनन्त्य के नियम के लिये होगा । यदि अनन्त्य 
इक्‌ को गुण हो तो पुगन्त और लघूपध अङ्ग के ही अनन्त्य इक्‌ को हो और किसी 
अनन्त्य इक को नहीं ( ऐसा नियम होगा ) । 
पर नियम प्रकृत का ही होगा । . | 
क्या प्रकृत है ! | 
գր साव॑धातुकाधंघातुकयों: ( ७।३।८४)। इस से हो सकता है कि इहिता 
वट ना रिया कौ ախ होने से गुण न हो, (գազ गुणः इत्यादि 
` 5 पाल स ) हस्व | गुण-विघान ՀԱՐՑՆ 
ह 5.२ । गुण है उसका नियम न होने से वह ग्रनन्त्य 
नियम इस प्रकार भी हो सकता हे--पुगन्तलघूपधको यदि गुण हो तो सार्व- 
घातुक आर्धधातुक प्रत्यय परे रहते ही हो। इस तरह भो सार्वधातुक आर्घघाठुक 
प्रत्यय परे रहते जो गुण विधि है उस का नियम न हो 
ԳԱՔ ակն 1 ६ उस का नियम न होगा । वह गुण आनन्त्य इकू के . 
-स्थान.मे भी होने लगेगा अर्थात्‌ ईहिता ईहितुम्‌ ईहितव्यम्र में गुण का प्रसङ्ग होगा । 
| अयवा दोनों प्रकार का नियम होगा--पुगन्तल घूपघको द्दी सावेघातुकं आधेघा- प | 
Ը __पुक प्रत्यय परे होने पर, पुगन्तलघूपघ _युगन्तलघूपघ को गुण होता है ՀԱՎԱ: आधधातुक | 


ՍՏ २. 'अनेनिजु में लघूपध अङ्ग है और सावंधातुक प्रत्यय भी है, तो अनन्व 
Ր इक को भी गुण की प्राप्ति हैं | 4 


Կատակը जी मीन वीक «պրացաագթ. - SR Sr 
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ե तृतीय आह्निक १४१ 
एवं तहिं--नाय॑ तच्छेषः, नापि : | अस्यदेवेद परि 
मसस्ब बद्धमनया परिभाषया। ԱԱ աո 
पारभाषान्तरमिति च सत्वा क्रोष्ट्रीयाः पठन्ति -- 
नियसाद्का शुशबद्धी भत्तो! विग्रतिपेधेन॥इति | 
ե २, नै - 
यदि चायं तच्छेषः स्यात्तेनैव तस्यायुक्तो विप्रतिषेधः । अथापि तदः 
पवादः, त्सगोपवाद्योरप्ययुक्तो विप्रतिषेधः । तन्न ॥ 
पाद्‌ युक्ता ।वप्रातिषध; । तत्र नियसस्या'वकाश:--. 
- ११ य्‌ [a | 
राज्ञः क च राजकीयम्‌ | इको गुणवृद्धी” इत्यस्यावकाश:--चयनं'.चायको 
लबन लावक इति । इहोभयं प्राप्रोति--मेद्यति «ոզ | गु 
Հ प्रतिषेधेन ओय इको ` ण्‌व्‌द्धी | 
इत्येतद्धवति विप्रतिषेघेन | र 


००००० नारा या SCC iN 








७ क -- Հ "स्का याना 
प्रत्यय परे होने पर ही । ऐसा होने पर भी जुस्‌ प्रत्यय परे रहते गुण का नियम न 


होगा | वह अनन्त्य इक्‌ को होने लगेगा । 
अतः ( दोनों पश्चों में दोष होने से ) न तो यह उसका शेष है और न अपवाद । 
यह एक स्वतन्त्र परिभाषा हे जो अलोन्त्यपरिभाषा से कुछ सम्बन्ध नहीं रखती । 
( इस पक्ष में क्रोष्रीय लोगों का समर्थन भी प्राप्त है )। क्रोट्रोय .लोग इसे 
परिभाषान्तर ( स्वतन्त्र परिभाषा ) मानकर ऐसा ( विप्रतिषेध वार्तिक) पढ़ते हैं-- 


० नियम ( «զիա ) को बाघकर विप्रतिषेध से “इको गुणवृद्धी’? 
रत्ति होती है । ) 2620 यी 


यदि यह 'इको गुणवृद्धी' उसका शेप हो, वो उसी के साथ इसका विप्रतिषेध 
( वल्य बल विरोध ) युक्त न होगा । और यदि यह उसका अपवाद है, तो भी उत्सर्ग 
ओर अपवाद का विप्रतिषेध अयुक्त है। नियम ( अल्लोन्त्यस्य ) का अवकाश है-राज:क 
च ( राजन्‌ से 'छ! प्रत्यय हो और अन्त्य अल “न्‌: को ककारादेश हो )--सिद्धरूप 
हुआ-राजकीयम्‌ | “इको गुणवृद्धी इसका अवकाश है चयनं चायकः लवनं लावकः । 


यहाँ दोनों की प्राप्ति दै--मेद्यति मा्टि। इको गुणबद्धी' इसकी प्रबृत्ति होती है 


१. परिमाषान्तरम्‌-अन्त=विशेष | अतः अन्यत्‌ मी कहा और - श्रन्तर मो । 


पर्यायवचन न होने से दोनों के एक साथ प्रयोग में कोई विरोध नहीं । 


Հ. असम्बद्धम--न तो इन परिमाषाओं में शेष-शेषिमाव ( अङ्गाञ्जिमाव; 
गुणप्रधान-भाव ) है और न उत्सर्गापवाद-भाव है | Lr 
३. विघेय ( गुण बृद्धि ) के द्वित्र का सूत्र में आरोप करके “मवतः? में 


द्विवचन का प्रयोग किया गया है। | द 


४, पूवीचायं “श्रलोन्त्यस्य' को नियमःनाम से. कहते हें. | 
է अलोन्त्यपरिमाषा का यहाँ कुछ ՊԱ न होने से उसकी उपस्थिति नहीं ऐसा 
आशय है । | 


- 
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१४२ पातञ्जल महाभाष्य 


«`. 

नष युक्तो विप्रतिषेधः | “विप्रतिषेधे परम्‌” इत्युच् ՈՎ 
योगः, परो नियमः। Ն Հաաա 

इष्टवाची पर शब्द: | विप्रतिषेघे परं यदिष्टं «ոտն | एव 
विप्रतिषेधः | द्रिका ययोगो हि विप्रतिषेधः । न «ԱՋ न 
द्विकाययोग एव विप्रतिषेधः | किंतहि । असम्भवोपि | स चास्त्यत्रासंमव:.। को 
सावसंभवः | इह्‌ तावद्‌ वृक्षेभ्यः տիպ इति । एकः स्थानी, द्वावार्दशी, न 
चास्ति संभवः यदेकस्य स्थानिनो द्वावादेशौ स्याताम्‌ । इहदेदानी--मेद्यति 
मेद्यतः, भेदयन्ति इति द्वौ स्थानिनो, एकादेशः, न चास्ति संभवः | इयोः स्था. 
निनोरेक आदेश स्याद्त्येषोऽसम्भवः। सत्येतस्मिन्नसम्भवे युक्तो विप्रतिषेधः! 
विप्रविषेध से | 5. :---. 

यह विप्रतिषेव युक्त नहीं । विप्रतिषेध होने पर परशा प्रवृत्त होता है, यह सूत्र 
(“इको गणबृद्धी' ) तो पूर्व है, और नियम ( अलोन्त्यस्य ) पर है । 
5 शब्द इष्टवाची हे | विप्रतिषेध होने पर 'पर? जो इष्ठरूप का साधक है 





वह 
हो मी यहाँ बिप्रतिषेध युक्त नहीं । स्थानी का दो कार्यों के साथ योग होना 
क ती | यहाँ तो एक स्थानी को दो कार्यो के साथ योग ( दो कागि 
Տե यह कोई नियम नहीं कि दो कार्यों की युगपत्‌ प्राप्ति ही विप्रतिषेध होता है। 
तो क्या ! असम्भव भो विप्रतिषेध होता है । वह असंभव यहाँ है | वह असम्भव किं- 
स्वरूप है! इसन प्रथम निदशन है-बत्तेम्यः, ամալ यहाँ “सुपि च' से यज्ञादि 
ՅԵՏ ԳԵԱ Էն: गर दन्त अज्गरूप स्थानी को दीघ प्रास होता है और “बहुवचने . 
आ यल त्यो ए प्राप्त 8 है | यह सम्भव नहीं कि एक स्थानी को दो आदेश 
( ՏԱԿ है-मेद्यति मेद्यतः भैद्यन्ति-यहाँ दो स्थानी हैं, एक आदेश है 
Հ ՅԱՅԼ से मिद्‌ का (इ! स्थानी है और 'अलोन्यस्यः से मिद्‌ 
है। यह संभव नहीं कि दो स्थानियों को एक आदेश हो। सो इ rr 
| के होने से विप्रतिषेच ԱԱ: | | सो इस प्रकार के असम्मव 


न रभ वर बहुत्रीहि है। द्वाम्यां कार्याम्यां योगो यस्य स्थानिनः | 
‘oR आ ՀՅ ,विग्रतिषेष' के साथ सामानाधिकरण्य इस तरह से हआ कि , ' 

Ն २ का विषय होने से «արթ को ही /विप्रतिषेष” कह दिया है | र 
` थन परे न बि आदेश न हो सकने में हेतु यह है कि श्र' को «վա अनन्त | 
कि इन दोनों कार्यों का: है और ո अनन्तर भू परे होने परब यह संमर् नहीं 
रौ का अपने առ निमित के राय सलाई हो पन पर कन 
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र १ तृतीय आहिक 


एवमप्ययुक्तो विप्रतिषेधः | ղր 
पतित : गो सावकाशयोः 
प्रतिषेधो भवति। अनवकाशश्चायं योगः | ՆԸ: 


१४२३ 
समवस्थितयोर्वि- 


अन्रापि नियसः प्राप्नोति | नाप्राप्ते नियमेऽयं 
नाप्राप्ते नियमेऽयं योग आरभ्यते, ततस्तस्यापवादोऽयं योगो 
उत्सगोल्चाद्योश्चायुक्तो विप्रतिषधः | अथापि कथंचिदू “इको यो 
इत्यस्यावकारा: स्यात्‌, एवसपि यथेद विप्रतिषेधादिको गुणी भवति सेद्यति 
मेद्यतः मेद्न्ति इति, एवमिहापि स्यात्‌ - झनेनिजुः पर्यवेविषुरिति || 
एवं तहि वृद्धिसंवति गुणो भवतीति यत्र त्रयादू इक इत्येतत्तत्रोपस्थितं 
दरष्ठव्यम्‌ । किं कृतं भबति । द्वितीया षष्ठी प्रादुर्भाव्यते । तत्र कामचारः, गृह्य- 
माणन वेकं विशेषयिहुम्‌ , इका वा गृह्ममाणम्‌। यावता कामचारः, द ताव- 


ऐसा होने पर मी विप्रतिषेध श्रयुक्त ही है अपने | 
सावकाश ( चरितार्थ ) एकत्र գոզղրը दो որոր ड र 
यह योग ( इको गुणबद्धी ) तो अनवकाश है (इसका 'शग्रलोन्त्य- से क 
( न घिरा हुआ ) स्वतन्त्र विषय नहीं है ) | 
अजी अमी अभी इसका अवकाश दिखाया गया है--चयन :, लवनं 
लावकः | यहाँ मी “ग्रलोन्त्यस्य? की प्राति है | इसकी प्राप्ति शेनेपर है बुक 
इस सूत्र का आरम्भ होता दै । ՎԹ 'अलोन्त्यस्य? की प्राति होने पर ही इसका 
आरम्भ होता है अतः 'येन नाप्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य बाघको भवति? इस 
न्याय से यह “इको गुणबृद्धी' 'अलोन्त्यस्य' का अपवाद ठदरता है और उत्सर्ग और 
अपवाद का विप्रतिषेध युक्त नहीं । और यदि किसो प्रकार ( ज्यों त्यो अर्थात 'अल्ो- 
न्त्यस्य' की प्रवृत्ति का कुछ फल न शने से उसकी अप्रवृत्ति मानकर ) को गणबृद्धी' 
इसका स्वतन्त्र ग्रवकाश मिल जाय, तो भी जैसे पूर्व Թրա से मेद्यति, मेद्यतः, 
मेद्यन्ति में տոթ को गण होता है, ՀՅ ही अनेनिजुः, पर्यवेविषु; में भी 'इक? को 
गुण होने लगेगा । छ 
११ (अब सिद्धान्त पक्ष कहते हैं ) तो ऐसा समझना चाहिये कि जहाँ զոր 
यह कहे इद्धि हो, गुण हो, ՀԱՊՀ यह पद उपस्थित हो जाता है (इसे पदोप- 
स्थिति पक्ष कहते हैं ) ऐसा समझना चाहिये । 
. इससे क्या होता है! Հ ԱԱ». 
एक दूसरा षष्स्यन्व पद उपस्थित हो जाता है । ऐसा होनेपर यह स्वेच्छा चार 
है कि” चाहे हम ग्रह्ममाण (सूत्र में पढे हुए षष्ठ्यन्त ) पद को विशेषण मानकर 


- पिह को उसका विशेषय माने, अथवा इक्‌ को विशेषय तया यमाण प्त पंद 
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न्मिदिसरजिपुगन्तलघूपघर्थिदशिक्तिप्रलुदरेपु ग्रह्ममाणमेकं विशेषयिष्याम:--एतेषां 
य इगिति । ԹՀ जुसि सार्वधातुकार्घधातुकह्ृ्वाद्योगुणेष्विका गृह्यमाणं 
विशेषयिष्यामः--एतेषां गुणो भवति, इकः’ इगन्तानामिति | | 
अथवा सवत्रेवात्र स्थानी निर्दिश्यते। इह तार्वान्मदेरित्यविभक्तिकोः : 
निर्देशः նատ सिदेरिति । अथवा षष्ठीसमासो भ्रविष्यति-मिद्‌ः इः, | 
सिदिः, सिदेरिति । | «- | 
पुगन्तलघूपधस्येति । ՀՎ विज्ञायते पुगन्ताङ्गस्य लघूपधस्य चेति। | 
कथं तर्हि । पुकि अन्तः पुगन्तः, लघ्वी उपधा लघृपधा, पुगन्तरच लधूपधा.च ) 
पुगन्तलधूपधम्‌ , पुगन्तलघूपधस्येति | अवश्यं ՀԱՎՎ विज्ञेयम्‌ , अङ्गविशेषणे | 
सतीह प्रसज्येत भिनत्ति छिनत्तीति | | 
ऋच्छेरपि प्रश्लिष्टनिदेशोध्यम्‌ू-ऋच्छति छ ऋ ऋताम्‌ = ऋच्छत्य- 
ताम्‌ इति । 
` को विशेष्य ( पहली अवस्था में "अङ्गस्य? यह अवयव ՊՈ होगी । दूसरी अवस्था में 
“ङ्गस्य स्थानषष्ठी होगी ओर «ա के विशेषण होने से तदन्त विधि होगी श्र्थात्‌ 
इगन्त अङ्ग को कार्य होगा )। इससे सर्वेष्टसिद्धि हो जायगी | मिदिमुजिपुगन्त- 
इत्यादि वातिक में पढे. हुए शब्दों से 'इक' को विशिष्ट करेगे, अर्थ होगा--इनका” जो 
' अदयव इक्‌’ उसे गुण होता है । जुसि सा्वधातुक० इत्यादि में “इक्‌? से सह्ममाण 
(पढे हुए स्थानी शब्दों को विशिष्ट करंगे--अथ होगा इनको गुण होता, इग्विशिष्ट 
` अर्थात्‌ इगन्तों | 
' अथवा इन सबमे स्थानी का निदेश पहले से ही . हुआ है। ( कैसे १) मिद्‌ 
को ही पहले लोजिये । यहाँ मिदेः में मिद्‌ अविभक्तिक निर्देश है और ए: Թգ 
षष्ठ्यन्त रूप है। अथवा "मिदेः? यह षष्टीसमास समझना चाहिये-मिदः इः 
( मिंदू का इकार ) मिदि, उसका षष्ठ्यन्त रूप हुआ--मिदेः | ( इस प्रकार यहाँ 
स्थानी इक्‌ ( इ ) का स्पष्ट निदश है। 
002 207 'पुगन्तलघूपघस्य-~यहाँ. मी स्थानी निर्दिष्ट है (381) 'पुगन्त और लघूपध 
ա. का' ऐसा अर्थ नहीं, किन्तु पुकू परे होनेपर पुक्‌ आगम वाले अङ्ग के अवयर 
. कालणी उपधा ( जहाँ विशेषणविशेष्य समास है), पीछे पुगन्तत्रच लघूपधा, च . | 
ओ इन दोनों का समाहार इन्द पुगन्वलधूपधम्‌! ऐसा हुआ । उसका षष्ट्यन्तरुप है . 
. ` 'सुगन्तलघूपधर्थ । अवश्य ऐसा विग्रह समझना चाहिये, कारण ` कि यदि “लघूपध? ° ` 
अज्ञ का विशेषण हो तो “भिनति «Թոր मे मी गुण प्रसक्त होगा | ՀՎ 
: «Րա ( बाद ) में मी त्यानी का ոզ ते निर्देश है-ऋच्छति աս | 
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ՅԱԿ योगविभागः करिष्यते---“ 
բ ° कारष्यते--।उरडि गुणः” उ; 
भवति री «ԹԱ» हशेश्चाङिः गुणो भवति । ԳԱՅԿ | ԱՋ 
प्रचुद्रयोरपि “यणादिपरं गणा: ոզ 1 सोऽचमेचं 
सिदे सति «զու करोति rt र ` AR व 
मदिति म्‌ः स्याद्‌ լ 
ե: Տն Հոն किमर्थम्‌ । किं विशेषेण वृद्धियहणं चोद्यते न पुनरुंण- 
35 याद ԹՏՎՀՎԱՎԱԱԿ प्रयोजनमस्ति, वृद्धिमहणस्यापि तदूभ 
BENE ո» [पि तदूभ- 
दितुमहेति । को वा विशेषः | मा तळी 
_ अयसास्ति विशेषः । शुणविधो न क्वचित्स्थानी निर्दिश्यते Հոոմ 
"यानानडशाथ ՎԿԱ कतंव्यम्‌ । बृद्धिविधौ पुनः सर्वेत्रेव स्थानी निर्दि- 
- श्यते «րթ ան»: “अत उपधायाः? “तद्वितेष्वचामादे:” इति | 
अत उत्तरं पठति-- { 


हशि ( दृश्‌ ठु) के विषय में योग विभाग से स्थानी को लब्धि झे 
जायगी ' 'कइइशो5ळि गुणः? इस सूत्र का इस प्रकार विभाग करेंगे--उरङि गुणः 
कू को प्रक प्रत्यय परे रहते गुण होता है )। Թ इशेश्चाङि गुणः । इसमें 
ԿՎ योग से “त्र की ուխ ग्रायगी अर्थ होगा-हश को अङ परे रहते गण 
होता है और वह उसके ऋ को ही । a Տր 
'स्थूलदूरयुवुद्रचषिप्राणां यणादिपरं पूर्वस्य च गुण ( ६1४1१५६.) यहाँ भो 
Թո और Ազ के विषय में स्थानी का निर्देश किया हुआ है यहाँ “यणादिपरं गणः? 
ऐसा न्यास करने से भी लोप और ( उ, इ को ) गुण हो जाते, फिर जो 'पूर्व' ग्रहण किया 
है उसका प्रयोजन यह है कि गुण “इक! को हो, इक्‌ से भिन्न ( व्यञ्जन.) को न हो । 
अब यह विचार का विषय है कि (इको गुणबृद्धी' में वृद्धि! ग्रहण का क्या 
प्रयोजन है। यह प्रश्न “वृद्धि, अहण के विषय में ही क्‍यों करते हो պ ग्रहण के 
'विषय में भी क्‍यों नहीं करते ! यदि सूत्र में गुण 'ग्रहण का कुछ प्रयोजन है, ( ऐसा 
»समभते हो ) वही वृद्धि ग्रहण का भी हो सकता दै | श्रथवा इनमें क्या अन्तर है ! 
^° : यह अन्तर है--गुण विधि में स्थानी का निर्देश किसी स्थल भें हुआ है 
„ किसी में नहीं भी हुआ । वहाँ स्थानी ( इक ) के निर्देश के लिये गुण ग्रहण अवश्य 
ही करना चाहिये । बृद्धि विधि में तो स्थानी प्राय; सर्वत्रनिर्दिष्ट है--जैसे “श्रचोञ्णिति' 
(( ७1२1११५.) “अत उपघायाः' ( ७२।११६ ), “तद्वितेष्वचामादे? ( ७२११७ ). 
अं जरो बृद्धि अहण के विषय में प्रन युक्त ही है । करर 
` « इसका उत्तर वार्तिककार पढ़ते हैं-- न 


हृ 
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वृद्धिग्रहणयुचरार्थम्‌ ॥ 


वृद्धिमहणं क्रियते । किमर्थम्‌ । उत्तराथम्‌ | “कडिति” इति प्रतिषे 
वच्यति । स वृद्धरपि यथा स्यात । in 

क कश्चेदानीं कडित्प्रत्ययेषु वृद्ध; प्रसङ्गः | यावता “डिग्णति” इत्युच्यते | 

तच्च मृज्यथम्‌ ॥ Fs 

` मजेबंद्धिरविशेषेणोच्यते | सा किति मा भूत्‌-सृष्टः सृष्टवानिसि । क्‍ 
Հե | ԱԱ । 

इहाथ चापि «544 वृद्धिमहणं कतंव्यम्‌ | «ԵԱ दविरविशेषेणोच्यते । 

सेको यथा स्यात्‌ , अनिको मा भूदिति । 
| मज्यथसिति चेद्योगविभागात्सिड्ठमू ॥ 


Հավան (चेद्योगविभागः करिष्यते-“सृजेवृ द्विरचः” | ततः 


( वा० ) बृद्धि ग्रहण उत्तर सूत्र में अनुवृत्ति के लिये है । | 
वृद्धि ग्रहण किया है । किसलिये ! उत्तर सूत्र के लिये । “क्ङिति च” {इससे | 
प्रतिषेध कहेंगे, ՀՀ प्रतिषेध जेसे गुण का होता है वैसे बृद्धि का भी हो । | 
` पर कडित्पत्यय परे रहते बृद्धि का कौन सा प्रसङ्ग ( अवसर ) हैं क्योंकि बृद्धि | 
की प्राप्ति जित्‌ णित्‌ प्रत्यय परे होने पर होती है । | 
( वा० ) वह वृद्धि अहण सुजि के लिये ( मू धातु विषयक वृद्धि निषेध 
Ֆոն): . Dr | 
„ मुज घाठु को सामान्यरूप से ( प्रत्यय-विशेष का आअयण किये बिना ) वृद्धि 
विधान की दै । वह वृद्धि कृत्‌ प्रत्यय परे होने पर न हो--मृष्ट:, मृष्टवान्‌ | 
(वा०) यहाँन्मृनि बृद्धि के लिये भी। 5723 छह | 
। | यहाँ अर्थात्‌ “मृजे दविः” के लिये भी वृद्धि ग्रहण करना चाहिये। मृज को 
Եշ Se तः ( इड ) स्थानी का उच्चारण किये बिना विधान की गई 
. ९ | वह इक! को हो, इक-मिन्न को न « ? में 
_ प षस के हिवे सप्त है। प पये महण 


. =  (वा०) सजू के इक्‌ को बृद्धि हो इसलिये बृद्धि इण किया है यदि ऐसा कहते... - | 
रीत वह तो कुछ प्रयोजन नहीं, क्योंकि योगविभाग से हौ इष्ट सिद्ध हो चायगा | 

աա (के लिये यदि कहते हो, तो यहाँ योग बिभाग कर Ն «ղեր ` „` 
सो रहा एक योग पदें ( अर्थात्‌ अगले सूत का Գոր इस पूर्व योग के साथ“ | 


՛8 
՛ 
«Հ i 1१५५८ अकळ 
ग्रलोन्त्य 
८ ' 












Կ" ՆՆ" Հ 2 Ը ֆ घाट परिम Բ... tg? _ ०३ टर के ६ կ ` ~ वृद्धि Հ. կո», ७० 
९ अलोल्य परिभाषा से अन्य के स्थान में इदि होगी, սաթ. 
€ र ह अभिप्राय “£ 9४27 हा «2 | १ | ~ 29 -: Ի ५ ր | ' ի ԻՐԱՆ Sos tes 

7 Hie ४04 "-3 ७०४५६०५२५५ SiS A | - | : - ւ չ ढी 
rn 7 ० हर se तती आ त 
पु 32%: (060. »Շ-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 6 2 - 1४००१ 2 
% « Ut TESA ` SE £ a ... "Է Ի» he ३1? | 00 १ ९७० 7 , .. > es TA क्र Pe 


so Bd 25.» 





~ 


Ղ 


As 
- 
a 
- 


तृतीय आहिक १४७ 


“किति” ञिति शिति च बृद्धिभेवति «զ: इत्येव | 
यद्यचो इद्धिरुच्यते, स्यमोर्ट' अटोपि बृद्धि: पराप्नोति ' 


अटि चोक्तम्‌ ॥ 
: किमुक्तम्‌ । 'अनन्त्यविकारे$न्त्यसदेशस्य कार्य भवति’ इति । 
दांडू आतपवालुपपत्तिस्त्विक्‌ गकरणात्‌ | तस्मादिग्लक्षणा वृद्धि; | 
. 348 प्रतिषधो नोपपद्यते। किं कारणम्‌। इक प्रकरणात्‌ । इग्ल- 
ՀԿՎԽԿՎԵՎ: प्रतिषेधः। न Կ सति सजेरिग्लक्षणा वृद्धि्भवति | 
तस्मान्स्रजेरिग्लक्षणा वृद्धिरिषितव्या | 
_ एवं तहि--इहान्ये बेयाकरणा सरजेरजादौ संक्रमे विभाषा वृद्धिमार- 
Դ), इसके नन्तर “ब्णिति” यह पढ्‌ देंगे । इसमें ԱՎԱՅ देंगे । इसमें पूर्व योग से अच: को 
श्नुदृत्ति ग्राजायगी | 
यदि यहाँ वृद्धि րա को विहित है ऐसा कहते हो तो लावस्था में दी अट 
क ) होने पर पश्चात्‌ अच के स्थान में होने वाली बृद्धि अटद को भी होने 
लगेगी । | 
" (वा ) अट्‌ के विषय में उत्तर दिया जा चुका है । क्या! 
यह न्याय है कि जब दो अनन्त्य स्थानियों को आदेश प्राप्त" होला हो 
तो उस अनन्त के स्थान में आदेश हो जो अन्त्य के समीप हो | ( इस से अन्त्य 
“ज' के समीपवर्ती “ऋ! को ही बुद्धि होगी ) । T° OL 
( वा० ) इद्धि का प्रतिषेध तो उपपन्न नहीं होता, इक्‌ का प्रस्ताव ( प्रक्रम- 
प्रकरण ) होने से । 2 छ 
| बृद्धि का प्रतिषेष तो नहीं बनता | क्या कारण है ! इक प्रकरण होने से | 
काङति ՀՈՎ इक्‌-स्थानिक गुण वृद्धि का प्रतिषेध करता है। पर ऊपर कहे हुए 
योग बिभाग से सुज զան 'इग्लक्षणा' (इक्‌ को निमित्त मान कर न होगी, 
, अत; कडिति से इस अज लक्षणा बृद्धि का निषेध न हो सकेगा | इस लिये निषेधी 
"क्री Աի के लिये स्थानी के लाभाथ यहाँ इक परिभाषा को उपस्थिति स्वीकार करनी 
चाहिये। .. सके ग 


_ इंस पर इक्‌ परिमाषा की अलुपस्थिति सूचित करते हुए एकंदेशी कहता 


7 शर्यात्‌ गुण-इद्धि-पतिषेषक աան कित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे होने पर विकल्प से बृद्धि | 


ही] द्धिर a 
७ Հարա: 


7 i PREM it Mae ॥ 
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अन्ते--परिम्रजन्ति परिमाजन्ति, परिस्रजन्तु परिमार्जन्तु परिममृजतुः परिम- 
माजतुरित्याद्यथम्‌ । तद्हापि साध्यम्‌ । तस्मिन्साध्ये योगविभागः करिष्यते 
“मृजेवृंद्धिरचो” भवति । ततः “अचि कङिति” अजादौ च कडिति «ՅԱԹ- 
भवति | परिमार्जन्ति परिमाजन्तु परिसमाजेतुः । 
किम थेसिद्म्‌ । | 
नियमार्थम्‌ , अजादावेव कङिति नान्यत्र | क्वान्यत्र सा भूत्‌ । सृष्टः 
सृष्टवानिति | ततो “वा” वाञचि कङिति सरजेवृद्धिभवति | परिसृजजन्ति 
परिमान्ति परिमसजतुः परिममाजतुरिति । , 
इहाथसेव तहि सिजथ वुद्धिम्रहणं कर्तव्यम्‌ । सिचि वृद्धिरविशेषेणो- 

च्यते सेको यथा स्याद अनिको मा भूदिति । कस्य पुनरनिकः प्राप्नोति | 
अकारस्य | अचिकीर्षीत्‌ , अजिहीर्षीत्‌ । नैतदस्ति | लोपोत्र बाधको भविष्यति | | 
का विधान करते हैं। उदाहरण--परिमजन्ति परिमृजन्ति, परिमजन्तु परिमार्जन्तु, | 
परिममृजतुः, परिममाजतुः | यह वेकल्पिक इद्धि पाणिनीय लोगों को भी इष्ट होने से | 
साध्य है। इसके साधन के लिये योग विभाग करंगे--मजेबंद्धिरचः ऐसा «ՀՅ, | 
तदनन्तर “अचि किति? ऐसा पढ्गे । अर्थ होगा--अजादि հզ ङित्‌ प्रत्यय परे | 
होने पर मो मृज्‌ को बुद्घि होती है । परिमार्जन्ति परिमार्जन्तु परिममार्जतुः। ~„ | 
` तो इस योगविमाग का क्या प्रयोजन है | | | 
Բ ՏԻ उत्तर योग नियमार्थ रददेगा--अ्जादि ही कित्‌ ङित्‌ प्रत्यय परे होने पर. | 
| 
| 


ՀԻՑ हो--मृष्टः सृष्टवान्‌ ( यहाँ क्त क्तवतु कित्‌ हैं पर अजादि 


इसके अनन्तर “था” यह पृथक योग Գ पूरवसूत्रसे «Իլ किति की श्रनुदृत्ति | 
र आएगी | जिससे वि ० १ ՅՅ | 
आगी, जिससे इष्ट वेकल्पिकरूप--परिमृजन्ति परिमा्जन्ति, परिममजत- परिममार्जतुः " 

तका परिममृजतु: जपः 1 

अच्छा तो जैसे «ԽՀ लिये, वेसे “सिचि बृद्धि; परस्मेपदेधु' ? | 

Է խար Նա Բա Հի: | : ९ ७।२।१ 
բ»: से वि इ इक्स्यानिक हो इसके लिये इको गुणवृद्धीः Ց नर 12 जर 
ना चाहिये। कारण कि सिल्निमित्तक बृद्धि सामान्येन-स्थानिविशेष का” ... 


७ 






. आश्रयण किये विना विधान की गई. है, व ԳԱԱ ԱԱ ւմ 
111. 41 1170 है! մ: 


ԱՏ ह आकार केल्यान में के स्थान में | चिकी पत्‌, अजिददीषींत्‌--यहा¡। । 


EE EN - - ջ “एव फट "ղթ शर्थ क्ष उ ४ 

- ke ՇՀ "7-2 : x ० ` Տ 1 यहाँ. श्र श्रथ թ ¢ ` या हे ५ 4 Բ : Վ 

Sr म शय में प्रयुक्त हुआ है । | "Ա 
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आकारस्य तहि प्राप्नोति-अयासीत्‌' अवासीत्‌ । नास्त्यत्र विशेष: सत्यां 
उद्घावसत्या वा। सन्व्यक्षरस्य तहिं प्राप्नोति। नैव सन्ध्यत्तरभन्त्यम स्ति | ननु 
चेद्सस्ति ढलोपे कृते उद्वोढाम्‌ उदवोढम्‌ उदवोढेति । नैतदस्ति। असिद्धो 
ढलोपः | तस्यासिद्धत्वान्नेतदन्त्यं भवति | व्यञ्जनस्य तर्हि प्राप्नोति अभेत्सीत्‌ 
अच्छेत्सीत्‌। हलन्तलक्षणा वृद्धिवोंधिका भविष्यति । यत्र तर्हि सा प्रतिषिध्यते- 
नेटि एजति अकोषीत्‌ अमोषीत्‌ | सिचि वृद्धेरप्येष प्रतिषेधः | ԱՅԳ अकोषीत्‌ असोषीत्‌ | सिचि वृद्धेरप्येष प्रतिषेधः | कथम्‌ | लन्षणंः 
नही, अतो लोप आर्धधातुके? से ग्रचिकोर्ष, अजिही्ष इन सन्नन्त श्ङ्गों के 
अन्त्य “र का लोप इस बृद्धि का वाधक होगा । 
अच्छा तो आकार के स्थान में वृद्धि प्रास होती दै-अयासीत्‌, 
ञ्रवासीत्‌-यहाँ | 
यहाँ बृद्धि हो अथवा नहो कुछ अन्तर नहीं पड़ता ( रूप एक ही 
रहता है ) | 
सम्ध्यक्षर को वृद्धि प्रात होती है । 
पर अन्त्य ( बृद्धियोग्य ) सन्ध्यक्षर मिलेगा ही नहीं । 


अजी ऐसा सन्ध्यक्षर यहाँ उदवोढाम्‌, उदवोढम्‌, उदवोढ में «ՎԿ होने पर 
मिलता है ( उसे वृद्धि का प्रसङ्ग है )। 

"` नहीं ऐसा नहीं | ढलोप के असिद्ध होने से पहले हलन्तलक्षणा दृद्धि होगी, 
त्र ՀԱԿ के 'होने पर उस के असिद्ध होने से ओकार अन्त्य न दोगा, अतः उसे 
“सिचि वृद्धि? से बृद्धि न होगी । 

तो व्यञ्जन के स्थान में वृद्धि प्राप्त होती है । अमैत्सीत्‌ , अच्छेत्सोत्‌ यहाँ । 
हलन्तलक्षणा बृद्धि इस बृद्धिकी बाधिका होगी | | 
पर जहाँ हलन्तलक्षणा का निषेध है 'नेटि' ( ७।२।४ ) इस सून्नसे जैसे अकोषीत्‌ 
अमोषीत्‌ ( वहाँ व्यञ्जन को ही हो जाएगी ) | ४ 
"नेट? प्रतिषेध हलन्तलक्षणा «թ काही नहीं, सिचिबृद्धि का मी है। 
यह कैसे ! : 
: १. यहाँ अपवाद होने से सक और աս Ա हो जाएंगे, तब 
“आकार न्त्य नहीं रहेगा सो सिचिद्वद्धि न हो सकेगी, यह परिहार भी दिया जा 


सकता था--कैयट | दरे होने प 
՛ २. “नेटि' यह शास्त्र सामान्यरूप से इडादि परस्मैपद-परक तिच परे होने पर 


हलन्त को जो मी कोई बृद्धि प्राप्त होती है उस सत्र का निषेध करता है । अव्यक्तर 
निर्विशेष रूप से कयन . को “खनन! कहते हैं। यहाँ भी निटि” हलन्त-जबणा वृद्धि 
का. री निषेध करता है यह व्यक्ति ( स्पष्टता ) नहीं । ऐसा हो सकता है कि शास्त्र 












नर 


+ / ४ 
हल" ՞ 
Ց 


(८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ६२32 


१५७ 55 पातञ्जल महाभाष्य ती | 


हि नाम ध्वनति असति मुहूत्तमपि नावतिष्ठते । | 
रसेपदे “<< NN १० a 
अथवा सिचिवृद्धिः परमेपदेषु” इति सिचिवुद्धिः प्राप्नोति | तस्या 
हलन्तलक्षणा वृद्धिबोधिका । तस्या अपि नेटि” इति प्रतिषेधः | 
` अस्ति पुनः क्वचिद्न्यत्रापि अपवादे प्रतिषिद्धे उत्सगों पिन भवति ¦ 
झ स्तीत्याह-- सुजाते अश्वसूनृते, अध्वर्यो अद्रिभिः सुतम्‌ , शुकं ते डन्य- | 
~ पूर्वरूपे ~ ~ a छु 2 Հ Հ բ 
दिति । पूवरूपे प्रतिषिद्धञ्याद्योपि न भवन्ति | Ն | 
उत्तराथेमेव तर्हि सिजथ वृद्धिग्रहणं कतंव्यम्‌ । सिचि वृद्धिरविशे- | 
लक्षण ( सूत्र, शास्त्र ) का स्वभाव है कि वह ( ब्यक्त रूप से) ध्वनन | 
करता हुआ सत्र Հավ होता है, अत एव किसो एक लक्ष्य में ही विश्रान्त | 
नहीं हो जाता । | 
अथवा «ԱԽՏ: परस्मेपदेवु' इससे समान्य रूप से सिच्‌ को निमित्त मानकर | 
परस्मैपद «ազ परे होने पर बृद्धि प्राप्त होती है । इसे हलन्तलक्षणा बृद्धि बाधती है 
और इस हलन्तलक्षणा का ““नेटि”” यह प्रतिषेध करता है। 
क्या कहीं अन्यत्र भी ऐसा होता है कि अपवाद का प्रतिषेध 
: हो जाने पर 
न्न की भी ա न हो! हाँ होता है देखिये-सुजाते աոան अ्रध्वर्यों अद्विमि: 
म» Յո ते अन्यदिति। यहाँ प्रकृतिभाव से पूवरूप का 
डु [ निषेध 
अपादि आदेश भी नहीं होते | SR Do 
अच्छा तो उत्तरार्थ ही अर्थात्‌ सिचिवृद्धि के लि द्‌ दधी? में 
र र ये «7 गुणदृदधी? में 
इदि ग्रहण करना चाहिये |. सिं महण करना चाहिये । Թան सामान्यरूपेण ( बिना प्रत्यय विशेष का आश्र- 
Pa में पदृत्ति होने से चरितार्थता होने पर दूसरे प्रतिषेध्य विषय में 
हो सकता है բ हो, अतः कहा Ապոն अर्थात्‌ सत्र व्याप्त होता है | यह भी 
अस्ति विदि य त शास्त्र ) एक के निषेधमें պամ रहा है उसी काल ,! | 
भर कप प्रदत्त हो रही है और प्रदत्त हुए विधि का निषेध हो नहीं सकता, । 
ՀԶ (प्र նք յար मुहुचमपि इत्यादि | भाव यह है कि दोनों स्थानों में युगपत्‌ | 
Սար» ու होता हे । शर वह 'शब्द बुद्धि कमणां विधय व्यापाराभावः? 
पय | | राभाव:? , 
, (a १5५, = . ՛ : ७ co. 
- १८ नान्तः पादमब्यपरे? ऐसा सूत्र पाठ मानकर यह कहा दै | प्रङत्याऽन्तः | 
“एचोश्यवायाव और तदपवाद ` `~ -- 
¬ सत्न सेहो जाती है। नकि । 


~ 
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बेणोच्यते सा फारत मा भूत्‌ न्यनुवीत्‌' न्यशुंबीत्‌ । नेतदरित प्रयोजनम्‌ | 
35 रङ्गत्वादत्रोवङङादेशे कृते5नन्त्यत्वाद वृद्धिन भविष्यात । यदि զր: 
1 व्यन्तरज्ञ भर्वात- अकार्षीत्‌ अहार्षीत्‌ , गुणे कृते रपरत्वे चानन्त्यत्वाद्‌ 
शद्ध घाप्नोति | सा भूदेवम्‌ । “हलन्तस्य? इत्येचं भविष्यति | इह तहि- 
न्यस्तारीत्‌ न्यदारीत्‌। गणे छते रपरत्वे चानन्त्यत्वाद्‌ बद्धं प्राप्नोति | 


- (Ի Հ 3 ) 
हलन्तत्कत्णायाशच “नेटि” इत्ति प्रतिषेधः । मा भूदेवम्‌ । ल्वान्तस्य इत्येवं 


अविष्यति । इह तर्हि պատգ अयावीत्‌” ' गुणे इतेध्वादेशे इह तहि պատվ अयावीत्‌? : गुणे कृतेञवादेशे चानन्त्यत्वाद्‌ 


यण किये ), विधान की गई है, वह कित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे होने पर न हो यथा न्यनुवीत्‌ 


न्यधुवीत्‌ में नहीं होती । 
यह कोई प्रयोजन नहीं | 


उवङ्‌ आदेश अन्तरङ्ग है वृद्धि बहिरङ्ग है, उवङ आदेश हो जाने पर अङ्ग 


के ग्रजन्त न होने से सिचि वृद्धि की प्राप्ति ही नहीं ՀՈԼ. 
` यदि सिच्‌ प्रत्यय परे होने पर अन्तरङ्ग शास्र की प्रवृत्ति होती हो तो अकरार्षीत्‌ 
रहाषात्‌- यहाँ ¦ अन्तरङ्ग ) गुण हो जाने पर रपर होने पर अ्रच के अनन्त्य दोने 
से ही सिचिवद्धि नहीं होगी । Է | 
१ सिचि बृद्धि मत हो हलन्तलक्षणा वृद्धि हो जाएगी । 


झच्छा तो न्यत्तारीत्‌ न्यदारीत्‌ में ( अन्तरङ्ग गुण और रपरत्व होने पर Վ 


के अन्त्य न होने से सिचि वृद्धि को प्राप्ति नहीं और 
प्रकृत में «ՎԹ» से निषेध हो जाता है । ԱՎ ՀՈՐ त 

सिचि बृद्धि मत हो, “ग्रतो लान्तस्य? (७२२ ) इससे यहाँ बृद्धि हो 
जाएगी | अच्छा अलावीत्‌ , अयात्रीतू--यहाँ ( अन्तरङ्ग ) गण होने पर ՎՈՎ 


बल्ब नाक. պատ «աա պառ “-2---- 


र? 


स 


१. न्यनुवीत्‌--निपूव Կ स्तवने कुटादि तौदादिक का लुङ में रूप | 

२. न्यघुबीतू--निपूव धू विधूनने զար तौदादिक का लुङ्‌ में रूप | | 

२. उवङ्‌ आदेश को इडादि सिच की ही अपेच्षा है, बृद्धि को सिच और पर- 
स्मेपद--इन दोनों की । ग्रतः-उवड आदेश अल्पापेक्ष होने से अंतरङ्ग द) २ 
०० ४. अनन्त्यत्वात्‌ = ्रचोऽनःस्यत्वात्‌। यद्यपि इक्‌ परिभाषा को अनुपस्थिति 
में (सचिवृद्धि अन्त्य अल मात्र को प्राप्त होती है, तथापि इलन्वलक्षणा बृद्धि दारा 


, भाषित होने से इसका շորով ही विषय रह जाता है। अतः अन्त्य अच्‌ के न | 
होने से ऐसा कहा । * 7 | 


५. न्यस्तारीत्‌-मिपूचंकस्तन्‌ आच्छादने का लुङ में रूप । 
० ६. न्यदारीत्‌ निपूवक द॒ विदारणे का लुङ्‌ में रूप । 
`° , ७. श्रयावीत्‌ - यु मिश्रणामिंश्रणयोः आदादिक का लुङ्‌ में रूप | 


ա 
ले 


9 


Պ 
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वद्धिन प्राप्तोति। । हलन्त *क्षणायाश्च “नेटि” इति प्रतिषेधः । मा भूदेवम्‌ ՞ 
“लान्तस्य” इत्येवं भविष्यति | “लान्तस्य” इत्युच्यते, न चेदं लान्तम्‌ । 
“तान्तस्य” इत्यन्न वकारोपि निर्दिश्यते। किं बकारो न श्रयते । लुप्तनिर्दिशे 
वकार: | यद्येवम्‌--मा भवानवीत्‌ , मा भवान्‌ मी'वीत्‌ | अत्रापि प्राप्नोति ! 
अविमव्योनेति चक्ष्यामि | तद्वक्तव्यम्‌ | न वक्तव्यम्‌ | णिरिवभ्या Հ 
निमा तव्यो । यद्यप्येतदुच्यते | अथ बेतर्हि णिश्व्योः प्रतिषेधो न बक्तव्यो 
भवति । गुणे इतेऽयादेशे च यान्तानां नेत्येव प्रतिषेधो भविष्यति । | 
क तह्य चायत्रवृत्तिज्ञोपयति न सिच्यन्तरङ्गं भवतीति यद्यम्‌ “अतो ` 
हसादलंघोः इत्यकारमदणं करोति। कथं कृत्वा ज्ञापकम्‌ । अकारमहणस्ये- 


हो जाने पर अच օրր न मिलने से सिरि होगी 
լ च बृद्धि न होगी । առա 
प्रत म॑ “नेटि” से निषेध प्राप्त है | : Ե 
सिचि वृद्धि मत हो, «ազ लान्तस्य” Հ यहाँ ՀԵ हो जाएगी। पर 


सूत्र में “लान्तस्य” ऐसा पढ़ा है, यहाँ तो अङ्ग न लान्त है और न रान्त, किंतहि ग्रवा- 
देश हो जाने से वातत है । ध? भी यहाँ निर्दिष्ट होकर पीछे «թր» 
लुप्त हुआ है ऐसा समभना चाहिये | 
र यदि ऐसा मानते हो तो अनिष्ट प्रसङ्ग होता है मा भत्रानबीत्‌ . मा भवी 
10 की वानवीत्‌ , मा भवान्‌ 
इसके .वारण के लिये “ग्रद्मिव्योन” ऐसा निषेध 
वचन पद 
तो क्या ऐसा अपूर्व वचन पढ़ना होगा ? ՀՅ 
Ա ՆԱՆԻ" ( ७।२।५) इत्यादि सूत्र में “णि? "रव? के स्थान में श्रव और 
ՀԼ ५ Ց Տրա | यद्यपि ऐसा कहा जाय तो मी गौरव कुछ भी नहीं, परंतु 
जिल आ सूत में अतिषेष नहीं करना पड़ता । अंतरक्ष गण हो जाने 
पा 
| ह ` ` आचाय की प्रवृत्ति बताती है सिच्‌ परे रहते अंतर 
रत्ति न हीं होती, इसी दे आचार्य र ङ्ग शास्र को 
Ee : हेतु आचाय «պր ի» (७२७७ ) में अकार, . 
री कैसे होता है ! 575». ՉԱ 


Sn 


EY. .: 





` 
Ss, 


Ն २,(अ)मवीत्‌-मव बन्धने արգա र 2. 
ՍՏԱ 00५ अ  मवीत्‌ - मव बन्धने भ्त योग से ա: . 
लोप होने पर लुङ में रूप । . (4० माङ के योग से अडागम का | 





शक याचाह निपूवक मेङ प्रणिदाने भौवादिक Հազա, 
का “नि! के बिना प्रयोग दुर्लम है। _ ՄԱՆ पकम արթ. 
चर 0:07 0४४७ | Հար | - द | 
MIRE LF: द क पटी ատի. 
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` तेख्ययोजनम--इह मा भूत ~ अकोदीत' 
अकारभ्रहृणमनर्थकं ये NR Ե-Ն: हन 
पश्यति त्वाचार्यो न सि रङ्गं भवतो उग ՎԱ भविष्यति । 
ուք च्यन्तरङ्ग भवतीति, ततो5कारम्रहणं करोति । 
ज्ञापकम्‌ | अस्त्यन्यदेतस्य वचने 
Sr rr प्रयोजनम्‌ । किम्‌ । यत्र गणः 
प्रतिपिध्यते तदुर्थमेतत्‌ स्यात्‌ स्यकुटीत्‌ न्यपुटीत्‌ bal 


जा," ` 
अकार--अहण ररह का वे जज जग बन के में वें 
Me Ն եբ | մեր աան: अमोषीत्‌ में बेंकल्पिको बृद्धि 
रोने Հ Կ ( गण ) ही तो अकार ग्रहण व्यर्थ 
३ हन पर लघु ազ: न होने से यह वृद्धि न होगी । पर श्राचार्य sa ८: 
परे अन्तरङ्ग की प्रवृत्ति नहीं होती, अतः अकार अहण करते हैँ । हे 
नहीं । यद ज्ञापक नहीं बनता । इस वचन का और प्रयोजन है | 
जहाँ गुण का प्रतिषेध है वहाँ के लि ञ्रतो - 
किया क 5 है लक 2“ के लिये “ हलादे:- ! में अकार ग्रहण 
_ ՀՐ उटत , न्यपुटात्‌ । अच्छा तो जो णि स्वि का प्रतिषेध किया है वह इस 
न १. अकोषीत्‌- कुष निष्कर्ष आदि सेर्‌ परस्मेपदी। इसका तिप परे लुङ 
सें रूप है | लि Տ 
२. न्यपुटीत्‌--निपूर्वक पुट ՊԱԿԱ कुटादि մախ सेट परस्मैपदी इसका 
तिप परे रहते लुङ्‌ में रूप । 
न्यकुटीत्‌ न्यपुटीतू--पहाँ गुण वद्धि को अपेक्षा अन्तरङ्ग है, उससे वद्घि 
का बाव होता है, पीछे कुटादित्व रूप हेतु से गुण का निषेफ होने पर भी पाल्षिको वद्चि 
नहीं होती, इसमें “अतो हलादेलंघोः? में अत्‌-ग्रहण कार. है, न कि भ्रष्टावसर न्याय 
जो सिद्धान्त में है ही नहीं | अतः अत्‌ ग्रहण की ज्ञापकता सिद्ध न हुई 1 
Հ. अच्छा तो 'णि' शिव का जो प्रतिषेध किया है वह शापक रहेगा क्रि सिच्‌. 
परे अन्तरङ्ग शास्र की प्रबृत्ति नहीं होती, कारण कि यदि हो. तो गण होने पर 'यान्त' 
होने से ही. निषेध सिद्ध है । शापक होने पर उक्त निमान ( परिवर्तन ) का कुछ भी 
उपयोग नहीं | ւ ՎԱԼ अलावीत्‌ - यहाँ 'सिच्यन्तरद्ध॑ नास्ति’ इस बात के ज्ञापित 
. हो जाने पर աա गुण न होने से अङ्ग के ( झोके स्थान में श्रवादेश के 
* न होने से वान्त न होने के कारण օՎ लान्तस्य' में वकार प्रइलेष न करना 
.. पडेगा और न «Վ मव्‌ में अतिप्रसक्त वृद्धि को वारण करने के लिये 'अविमव्योन? 
ऐसा निषेध वचन पढ़ना होगा और नहीं पूर्ववचन करने के गौरव के परिहार के 
लिये. 'झबन्त--.? सूत्र में णि शिव के स्थान में थ्व मव्‌ को पढ़ने की आवश्यकता होगी । 
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अतिषेधं शास्ति तेन नेहान्तरङ्गमिति दर्शयति | यच्च करोत्यकोरग्रइणुं लघो- | 
रिति कृतेपि | : 
'तस्मादिग्लक्षणा वृद्धि! ॥ | 

तस्मादिग्लक्षणा वृद्धिरास्थेया ॥ | 

षष्ट्याः स्थानेयोगत्वादिणृनित्ृत्तिः | । 

षष्ठयाः स्थानेयोगरबातसवषामिकां निवृत्तिः प्राप्नोति । अस्यापि'ग्राप्नोति | 


दृधि मधु । पुनवेचनमिदानों किमथ स्यात्‌। | Տ 
एल SRS os աաա मा --- -ծ.-. 
चात का ज्ञापक है कि सिच परे अन्तरङ्ग की प्रवत्ति नहीं होती । और जो “लघु” कहने 
पर भी उसे ա से विशिष्ट करते हैं यह भी ज्ञापक है । / 


( वा ) अतः यह व्यवस्थित हुआ सिचि वृद्धि इग्लक्षणा माननी «ԵՀԱ 
( वा० ) "इको गुणवृद्धी’ इस सूत्र में ( ա ) यह षष्ठा स्थानषष्ठी है 
अतः इक्‌ की निवृत्ति (प्राप्त होती है )। ` 
“इकः इस षष्ठी के स्थाने योगा षष्ठी होने से इक्‌ मात्र को "इको गुणवद्घी' 
से Առ աի रूप आदेश द्वारा निवृत्ति प्रास होती है | ड 
याद्‌ इको गुणवुद्घी' स्वतन्त्र विधि है अनियमे नियमकारिणं 
ՀԱՀ तो 'मिदेगुणः इत्यादि से पुनः ՀԱ आदि विधान [कस Ա Թի 


ՏԱՆ. निरस्त किये हुए शापक को सिंद्वावज्ञोकनन्याय से पुनः स्थिर करते हैं 

Հ पुनः स्थिर करते हैं-- 
ԿԱՎԻ में लघु अय करने पर मो जो अत्‌ ग्रहण किया - यह शापक ही 

स «Ազա अल्‌ ( व्यञ्जन ) को इदूभि प्राप्त होती है उसे रोकने के लिये बाध्य 
त ՀԱ को लेकर जो आपने सिचि զն के. अपवाद हलन्तलक्षणा बृद्धि 
का : टि? नै निषेध होने पर भ्रष्टावसरन्याय से सिचि वृद्धि की प्राप्ति स्वीकार को | 
"99488 नयङुरीत्‌' इत्यादि में भी बृद्धि को अप्राप्ति զալ . न 
37; व त अतः न्यनुवीत्‌ इत्यादि में उवङ को बाध कर प्राप्त हुई वृद्धि के 
सन प्रत्यय परे होने वतची सिचि इद्धि होतो है, यह मानना होगा | कित्‌ ङित? 
कर ե नन आ ա Հեմ त क Հ निषेध हो इसलिये आर “अकोषीत्‌? տաթ | ` 
ह्यः क लि हर्‌ धि इ ॒ Bi 
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तृतीय आह्निक ` 


र अन्यतरार्थ पुनवचनम्‌ | 
- i र्थमे । ¢ ա: ~ `¢ 
_ऊन्यदराथमतत्स्यात्‌--साबधातुकाधधातुकयोशु ण एवेति । 
असारणे च॥ २ 


र्णे . ՉԻ օ ՞ Տ ८ ७ ~ ' 
प्रसारणे च ԿՎՎ यणां निवृत्तिः पराप्नोति ! अस्यापि प्राप्नोति-याता 
बाता | पूनवंचनमिदानीं किसथ स्यात्‌ | 


| विषयार्थं पुनवंचनस्‌ ।। . . 
` ~विषयार्थमेततस्यात्‌ बचिस्त्रपयजादीनां कित्येवेति | 
उरण्‌ रपरे च || 
उरण रपरे च सर्वेषासकाराणां निवृत्तिः प्राप्नोति | अस्यापि प्राप्नोति-- 
सिद्ध तु पष्ठ्यधिकारे वचनात ॥ 
सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ । पष्टयधिकारे इसे योगाः कतंव्या: | एक्स्तावत्‌ 


ՀԵ ( वा० ) श्रन्यतर ( दो में से एक गुण अथवा दि के लिये । ) पुनः बिन 


१५५ 


[ इको गुणवृद्घी से पर्याय (क्रम) से प्राप्त गुण वद्धि में से 
एक के विधान के लिये पुनः विधान हो सकता है, जैसे “सार्वेषाठुकार्थधातुकयो? 
में सावधातुक आर्घघातुक प्रत्यय-रूप निमित्त होने पर गुण ही हो, ( वृद्धि न हो) | 

(ՀԹ) सम्प्रसारणं में भी सब यणां की निवृत्त प्राप्त होती है । याता वाता 
यहाँ भी । तो वचिस्वपि-इत्यादि पुनः सम्प्रसारण-विघान किसलिये किया १ 

विषय नियम ( =निमित्त-नियम ) के लिये हो सकता है--वचिस्वपि और 
यजादि धातुओं को कित प्रत्यय परे होने पर ही सम्प्रसारण हो (արզ परे 
रहते न हो ) । Ց 

“उरण रपरः? म मी ( स्थानषष्ठी मान कर ) ऋकार मात्र की Բար: प्राप्त 

| . ,Բ 
Տ է वार कक में पढ्ने से անտ (տիկ समांधान-रूप ) 
दी स र का समाधान हो जाता है । कैसे ! षष्टी स्थानेयोगा से प्रारम्भ 


2०» 
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उ मन पेद पेदांग विधालय ¦ का मर 
मन्थालय | Թ “यका हन 
ԱԱ», 122-- ७०० ००० | पातज्ञल महाभाष्य र. է : 
“Gil Tacs ७७० ०००००० ७०० ७७० ००७० ७७० ००० ०७७० ծ > || 
«Հրո Ր" न्यते त्तत्रेक/^ऽङ््मवषिः्योगौ षष्ठयधिकारमनुवर्तिष्येते । अथवा पष्ठयधि- | 
` कारे इमौ योगाबपेत्षिष्यामददे। अथवेदं तावदयं प्रष्टव्यः. Հ-ն | 
धातुकयोगुणो भवति इतीह «ապ भवति--याता बाता տ तत्रापेक्षि- | 

ष्यते -'इको गुणबृद्धी इति । यथैव तहि इद तत्रापेक्षिष्यते एवसिद्दापि तदपे- | 

հրման 'सावंधातुकाधेधातुकयो:” इति ॥ इको गुणवृद्धी ॥ ' 

इति श्रीमद्धगवत्पतज्ञलिविरचिते व्याकरणमहाभाण्ये प्रथमस्थाध्योयस्य | 

प्रथमे पादे ठृतीयमाहिक समाप्रम्‌॥ ` ड 


अधिकार में पाठ किया हुआ है । इस सूत्र से पूर्व यबा ԿԱ ՀՅ हुआ है| इस सूत्र से पूर्व अथवा पर र 
ՀՎ इको गुणवृ 
इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ पढ़ टिया जाएगा । | के उ वडी तया 
अथवा षष्ठथधिकार में इन योगों । इको 
न कर ` ईको गुणदृद्धी, इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ ) 
अ स्वतन्त्र दिधि मानने वाले से इम यह पूछते द—'सार्वधातुकार्भ- 
घातुकयो:' इस शास्त्र से जो गुण होता है वह याता वाता में क्यों नहीं होता ! तुम्हारा 
उत्तर यही होगा न इको गुणदृद्धी, कि यहाँ हम “इको զամ की अपेक्षा करेंगे 
आ से विहित गुण किसे हो इस श्रपेश्चा-श्ाकाङक्षा से “इको गुण- 
ՀՅ क वाक्यता करेंगे ) ३ ४ 
| सःचेघातुका'० में अपेक्षा है ऐसे ԵՆ Է लिये जैसे “इको զարի उसकी 
cE զոն Հ साबधापुका की अपेक्षा है जिससे “इको 
हर गुणबृदूघी” स्वतन्त्र विधि है इसका प्रत्यांख्यान हो Էր [ है जिससे *इ 
“१. शास्त्रीयाधिकार में जेते स पा 
| चिकार में मी द, Ը "वन्य आकाङञ्चामूलक होता है वैसे ही लोकिका- 
Ս աան इसके लिये “बो को कहकर अब लौकिक अपेत्षा-लक्षण अधिकार 
“TE लायगा--( १ ) _ षष्ठी स्थानेयोगा?” को दो योगां में विभक्त कर दिया 
Թ जो कुछ अनुक्रम त षो पूर्वयोग का अर्थ ्ोगा-ष्ठयधिकार में : 
Las ՎԱա शरण गया 
` सितेन हे Գա हे को कार्य विधान किया गया 
i) “इको गुणबृद्घी' तथा "इग्यणः सर «ԳԵՐ ( इष्ट “और व्याख्यान 'से भी) 
हर न मानी "रयम इन दो को ही अपेक्षा होगी, न कि 
Հ ,परकार विधि को स्थानी की ր र «2 
इस ( इको गुणवद्धी ) को भी अपने a होती दै इसी नकार ५४ 
होती है॥. - य के बोधक शभ ( सावंधात॒का०, 22.” 
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` रघुकोशः Ա. 
110. Տրա. Աի 
ՀԶ यह पुस्तक छात्रों का निजी . कोप हे | इसमें व्यावहारिक विसर हुए Նա 
शब्दा को «աո से एकत्र किया «պր है, जिसमें छात्रों को. տղա ԱՀԱ 
अथवा परवीन, करने के लिए व्यावहारिक एवं उपयोगी शब्द एक ही जगह ° 7 
मिल जाये; | पुस्तक में एक ओर हिन्दी अंग्रेजी शब्द और दूसरी ओर i 


उन्दी क संस्कत शब्द रखे गये हैं। आधुनिक युग के व्यवहारोपयोगी वस्वुद्धी .. |. 


` क संस्कृतशव्द संस्कृतसाहित्य के भण्डारौं से अन्वेषण कर यह कोप छात्र, ˆ Մ: 
“लेखक ओर ग्रन्वेषको के लिए अत्युपयागी डबल क्राउन «խազ... 
| © 


` उत्तम छपाई सफाई के साथ लगभग ४०० տի प्रस्तुत किया गया है | 
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.. फिर भी मूल्य --३) रुपये मात्र | 33 
ԱՈ वेयाकरणसिडान्तकोसुदी | 
"` तत्त्ववोधिनी और बालमनोरमा - दो टोकाओं से विभूषित - ՅՆ 
'मिदान्तकोबुदी की श्री बासुदेव, दीत बिरचित.. वालमनोरमा टोका. -. _ 
` Թա». «Հր ज्ञानवर्धिनी शरोर उनोरम है, ज्ञानेन्द्र सरस्वती հա. 
वोधिनी उतनो ही प्रौद और शणिहत्यपूर्ण है। कौमुदी पढ़नेवालों को जहाँ ՀՏ: 
_ घासान्यतया विपयावगाहन में चाल मनोरमा सहायक होती Ախ _. 
`` अध्ययन के लिए तत्ववोधिनो को आवश्यकता पड़ती हे । इन दोनों प्राचीन 
“और विदत टोकाओं का मूल के साथ एक ही पुस्तक में सन्निवेश होने से 
र छात्रो शर विद्वानों को जो सुविधा हो. गई है वह वर्णनातीत हैं; इन दोनों. 
«ՏՏ शो के संहारे छात्र इस हुरूह. अन्थ को आसानी से लगा सकते हैं और : 
Քանա अजित कर सकते हैं.। यही कारण है कि इसके संस्करण हार्थो - ! 
हाथ निकले जा रहे हैं। सुनियो ओर आकार इद्धि के निवारण के փու «վ 
दिया है--प्रथम भाग ( कारकान्त त 
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हमने इसे बार भागों में विभक्त कर 
ह ० ԽԱԿ ग (समास ते तदित प्रकरणान्त) ¦ 5 
भह ४.०० तृतोय माग (स्वादिसे लकाराथ पर्यन्त ) ६१८... 
का. मूल्य ४.००, «ԱՎ भाग ( कुदुन्त समाप्त पर्यन्तः) ६१८ पृष्ठो  .: _ `: 


क मूल्य : ००| इस प्रकार լգ के दो. माग और उत्तराद्ध के दो. :.. 


भाग ग हो - * ग -- । 4 क पड़े ի 21 जल Ե हि त Հ कल | १ 3, 
मीन गये हँ. पक्की कपड़े की जिल्द सहित ` चारों मार्ग मूल्य, २०.०० ` 
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